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भ्रामिका 


संसार का भविष्य आज्ञ अनिश्चित है । परिस्थितियां बड़ी 
तेज्ञी से बदल रही हे। कोई नहीं कह सकता कि निकट- 
भविष्य में क्‍या होने वाला है। मानव जाति का संघर्ष आज 
अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। एक बार तो यह भय 
प्रतीत होने लगता है कि वतेमान युग की सम्पूर्ण सभ्यता कहीं 
इस महायुद्ध में नए्ट-भ्रष्ट न होज्ञाय । 

पिछले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नीव डाली गई 
थी । उस महायुद्ध से, पुराण-बाशित समुद्र मन्थन के परिणाम के 
समान, दिष की एक बड़ी मात्रा के साथ-साथ, इतना ही अमृत 
निकला था | संसार के विचारकों को इस बात की आशा 
बंध गई थी कि शायद अब उत्कट राष्ट्रीयवा की भावना का स्थान 
अल्तर्जातीयता ले ले; शायद मानव जाति में मानव-प्रेम ओर 
अल्तर्जातीयतां का भाव पनप उठे। परन्तु बेसा नहीं हुआ। 
महायुद्ध के बाद पहले कुछ बप ता युद्ध का प्रभाव मिटाने में लग 
गए । उसके बाद संसार के सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति ओर शक्ति 
बढ़ाने में तत्पर होगए। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना दिन दृनी 
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ओर रात चौगुनी बढ़ने लगी। इसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने 
तानाशाही को जन्म दिया भोर आज, पिछले महायुद्ध की समाप्ति 
के सिफ़ २१ वर्ष बाद ही, संसार के दो प्रमुख प्रज्ञातंत्रों ओर 
संसार की विकटतम तानाशाही में पुनः महायुद्ध जारी है । 

इस पुस्तक में हमने उन सब परिस्थितियों पर प्रकाश 
डालने का भरसक प्रयत्न किया है, जिन्होंने वतेमान महाद्ध को 
जन्‍म दिया । पिछले महायुद्ध से लेकर आजतक संसार में जो 
बड़ी-बड़ी घटनाएं ओर महान आन्दोलन हुए, उन सबका दिग्दशेन 
इस पुस्तक के प्रथम भाग किया गया है। इस तरह इस पुस्तक 
के प्रथम भाग को हम “अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतियों ओर प्रवृत्तियों” 
का भाग कह सकते हैं । 

दूसरे भाग में भारतवप के वर्तेमान शासनविधान और 
नागरिक-तन्त्र पर ऐतिहासिक हरष्ट्रिकोग से प्रकाश डाला गया है । 
भारतवर्ष जिस प्रकार क्रमशः स्वराज्य के पथ पर अप्रसर हो रहा है, 
जसका वरोन इस भाग में है। भारतीय शासन विधान पर ऐलनिहा- 
सिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक समभा गया, 
क्योंकि बतेमान भारतीय शासन-विधान का एक भाग, संघ-शासन, 
तो श्रब॒ सरकारी तोर पर ही स्थगित कर दिया गया है। इस 
के स्थान पर संघ-शासन का अब कौन-सा स्वरूप निश्चित होगा, 
यह नहीं कहा जा सकता। शासन विधान का दूसरा भाग, 
प्रान्‍्तीय शासन, भी आज भारतवषे के खात प्रान्तों में स्थगित हो 
चुका है। सम्भव है कि यह प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कारये- 
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रूप में आने लगे। परन्तु वतेमान महायुद्ध के बाद भी प्रांतीय 
शासन विधान का यही रूप रहेगा, यह कहना कठिन है । 

पुस्तक के तीसरे भाग में वज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश 
डाला गया है। सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर मानव जाति के 
विकास ओर उसके द्वारा किए गए आंवष्कारों का, अत्यन्त 
संज्षिप्त, परन्तु मनोरंभक वगान इस भाग में है। वैज्ञानिक प्रगति 
की इस सम्पूर्ण कहानी को एक सिलसिले में बांधने का प्रयत्न 
किया गया है । 

मुझे विश्वास है कि हिन्दी में इस पुस्तक का यथोचित 
आदर होगा । 


अशानिकेतन, लाहोर ह 
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प्रथम अध्याय 
पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


यूरोप में आज जो मह्दायुद्ध हो रहा है, उसका परिणाम 
क्या होगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कुत्च भी नहीं कहा ,जा 
सकता । यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, कोन-कोन देश इस 
युद्ध में सम्मिलित होंगे, इस सम्बन्ध में भी अभो निम्धय के साथ 
कुछ नहीं कहा जा सकता | 

श्राज से करीब २४५ धरस पहले भी एक मदायुद्ध हुआ 
था । उस मह्दायुद्ध से मानवज्माति को जो भारी धका लगाथा, 
उसे संसार केवल एक चोथाई सदी में ही भूल गया ! ऐसा क्यों 
हुआ, इस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे। कतिपय जिचार-. 
को की राय है कि वर्तेमान महायुद्ध की नींब 'पिछले मंहायुद्ध 
में ही पड़ी थी ! इस अध्याय में हमें पिछले महायुद्ध की समाप्ति 
पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार करना है । 
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झो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन्‌ १६१४ में प्रारम्भ होकर 
सन्‌ १६१८ के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आम 
यह कहना भी कठिन है कि उस महायुद्ध का रद्देश्य क्‍्याथा। 
संसार की विभिन्न जातियों के ८५९, .ल्लाखु से ऊपर स्वस्थ और 
हष्ट-पुष्ट मनुष्य उस मद्दायुद्ग की भेंट हुए। लगभग १३ करोड़ 
युवक इस महदायुद्ध में ज़र्मी हुए, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या 
ओऔवन भर के लिए पंगु बन गई । महायुद्ध के बाद, युद्ध के 
परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएनज़ा ( उस युग का युद्ध ज्वर ) नाम की 
जिस संक्राम बीमारीका आविर्भाव हुआ, लगभग दो करोड़ मनुष्य 
'छसकी भेंट ह्वो गए । उक्त मद्दायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी 
संख्या सोलद अंकों तकजा पहुंचती है। उतने रुपयों से अमेरिका 
इन्नलेण्ड, जमैनी, फ्रान्स, इटली, केनाडा ओर आरस्ट्रिया में रहने 
'बाले प्रत्येक परिवार के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ नई कोठियां बन 
सकती हैं ! 

इस सब का, इतने भयंकर जन-धन-संहार का उद्देश्य 
क्या था, यह कददना आभ बहुत॑ कठिन है। उस महायुद्ध को बीते 
अभी २१, बरस ही हुए हैं । महायुद्ध के समय भानव- 
जाति के शक्तिशाली राष्ट्रों की बागंडोर जिन व्यक्तियों के हाथ 
में थी, उस में से बूहुत से लोग॑ आज भी जीवित हैं। उन भहा- 
पुरुषों से भी आज, जब यद प्रस्ध किया जांता हैं कि पिछले भददायुद्ध 
का उहश्य क्या था, तो वे इस प्रभ का वे कोई सीधा ओर सममा 
आने वाला उत्तर नहीं पेसकते । वे कदते हैं फि उन्‍हें मुंद्ध अड़ने 
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के लिए बाधित किया गया । मदायुद्ध के कारणों में अपना फंम 
से कम उत्तरदायित्व सिद्ध करने का गलत या सही प्रयज्न ये 
पुराने राजनीतिश्न करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उवंना 
अयंकर अनसंहार करने की इच्छा तो किसी की भी न थीं, 
परन्तु परित्थितियों ने उन्हें बहू लड़ाई लड़ने को याधित॑ करे 
दिया | और यद् भी कि यदि उनका बस चलता तो वे उस मेंही- 
युद्ध को और भी भयंकर बनाने का अयत्न करते, और भी अधिकी 
'जन तथा धन का संद्ार करते । 

संक्षेप में बाव इतनी ही थी कि अमेनी कि में अपना 
प्रभुत्व घढ़ाना चाहता था और मित्रराष्ट्र उसकी इस दुष्कत्व्नों 
की सज़ा उसे देना चाहते थे। कुड समय के लिए मित्रराष्ट्री 
की अपने उक्त उद्देश्य में सद्तता भी मिली | जमेनी हार गया। 
मित्रराष्ट्रों ढ्ारा प्रस्तावित सभ्ो वृष्ड अमेनी ने सिर छुंका करें 
स्वीकार कर लिए; जैंसे यंद; सब, एक राष्ट्र का यह दुभमें, 
साथेक था। अभी २१ बरस ही तो थीते हें ओर जमनी आने 
फिर से संसार की एक महान शक्ति बन कर इंग्लेण्ड, अंप्रेज्ञी 
साम्राज्य ओर फ्रान्स की सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेंने 
उठ सड़ा हुओ है । 

मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्देश्य पूरो 
नहीं हुआ। न तो जमेनी का और न मित्रराष्ट्रो का दो। जर्मनी 
अपना साप्राज्य नहीं बढ़ा सका और भिन्ररा््र जमेनी को सदा 
के लिये मिश्वल नहीं बना सके। मानव-अंति ने बीछती सदी के 
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प्रारम्भ में एक महाभयंकर परीक्षण किया था। उस परीक्षण से 
लाभ कुछ भी नहीं हुआ ओर कोन कह सकता है कि बतेमान 
महायुद्ध में भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का लाभ 
पहुंचने की सम्भावना है। फिर भी मानव समाज, जैसे अपने पिछले 
परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर इस शताबिद्‌ के पूर्वाधे 
में ही पुनः उसी परीक्षण को ओर भी अधिक भयंकरता के साथ 
दोहराने लगा है । 

जानकार लोग हमें बताते हैं. कि यह सब परिस्थितियों का 
प्रभाव है। परिस्थितियों ने ही पिछला मद्दायुद्ध करवाया और 
परिस्थितियों के प्रभाव द्वी से वतेमान महायुद्ध द्वो रहा है। जमेनी 
की :मुत्व-लालसा फिर से उतना ही उत्कट लालची रूप धारया 
कर गई है, वह कतिपय छोटे राज्यों को हड़प कर गया है ओर इन 
परिस्थितियों ने मानव समाज को लड़ने के लिये विवश कर दिया 
है । वह विवेकहीन होकर, लाभालाभ ओर फलाफल की चिन्ता 
छोड़ कर, अजखस्र नर बलि देने को तत्पर हो गया है । 

इन प्रष्ठों में हमें देखना है. कि वे परिस्थितियां कौन-सी हैं, 
जो आज तक मनुष्य पर राज्य किये चली जा रही हैं। यह एक 
पुरानी कद्दावत हे कि“मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थि- 
तियों की यद्द दासता विभिन्न राष्ट्रों में बँटे हुए मनुष्य समाज पर 
ओर भी अधिक उम्रता और पूर्णता के साथ अपना आधिपत्य 
स्थापित किए हुए है । अगले प्ृष्ठों में हमें विश्व की उन परिस्थितियों 
से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उन की विवेचना करनी है 
ओर उन के सम्भावित परिणासों का अन्दाज़ा लगाना है 


बसाई की सन्धि १३ 


वसाई की सन्धि 
जमनी का आत्म-समर्पण---१९ नवम्बर १६१८ को 
पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तब तक महायुद्ध 
थुद्ध से तंग आ चुके थे। दोनों ओर के सैनिकों की बुरी दशा 
थी। खाइयों में लड़ने वाले सैनिक अनेक बार युद्ध के खिलाफ़ 
विद्रोह कर देने का इरादा करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभोक्ति और 
कृतेव्य-पालन आदि की भावना, महायुद्ध के हृदय-विदारक दृश्यों 
की तुलना में, ज्ञीण पड़ती चली जाती थी । जमेनी की दशा विशेष 
चिन्ताजनक थी । परिणाम यह्‌ हुआ कि जमेनी में राज्यक्रान्ति 
हो गई । राजा कैसर को राजत्याग कर देना पड़ा । जमेनी में सोशल 
ढेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो गई ओर ११ नवम्बर १६१८ 
को इस नई सरकार ने सन्धिपन्न पर हस्ताक्तर कर दिए । 
विल्सन का स्वप्त-भंग--इसी वर्षे के प्रारम्भ में अमे- 
रिका के राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति स्थापित करने की 
इच्छा से एक घोषणा की थी। इस धोषणा में १४ धाराएं थी । सन्धि 
करते हुए, जमेनी ने यद्यपि मित्रराष्ट्रों की बहुत द्वी कठोर शर्तें भी 
स्वीकार कर ली थीं, तथापि जमेनी को विश्वास था कि स्थायी 
सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन के १४ सिद्धान्त ही बनेंगे । 
अस्थायी सन्धि स्थापित द्ोने के लगभग एक मह्दीना बाद 
राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में पहुंचे । उन्हें विधास था कि वह मित्र 
राष्ट्रों से अपने १४ सिद्धात्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे। परल्तु 
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यूरोप में परिस्थिति ही बदल चुकी थी। इंग्लैण्ड में उन्हीं दिनों 
पालियामैण्ट का नया चुनाव हुआ था ओर श्री ्ञायडज्ञाजे इस 
आधार पर इस 'चुनाव में विजयी हुए थे कि वद्द विजित राष्ट्रों से 
महायुद्ध का पूरा हर्जाना वसूल करेंगे । उधर फ्रान्स के तत्कालीन 
राष्ट्रपति मि० पोइन्कारे ने जैसे यह इरादा कर रक्‍्खा था कि वह 
जमेनी को संसार के नकशे से ही उड़ा देंगे। फ्रान्सीसी प्रधान 
मन्त्री मि० क्लीमेन्शो इतने उम्र तो न थे। परन्तु वह भी मि० 
विल्सन के १४ सिद्धान्तों से सहमत न थे। उन्होंने तो एक बार 
मज़ाक में कद्दा था--“देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चोदह 
आज्ञाएं ले आया है, जब कि परमात्मा की आज्ञाएं भी दस से 
अधिक नहीं !” इटली, यूनान, रूमानिया आदि देशों के प्रधान 
मन्त्रो भी विल्सन के सिद्धान्तों के पत्त में नहीं थे। मित्र राष्ट्रों को 
जमनी से प्राप्त दोने वाली सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिलने की 
उन्हें भी आशा थी। 

शान्ति-परिषद की बेठकें--सन १६१६ की १८ जन- 
बरी को पेरिस में शान्ति परिषद्‌ की पहली बेठक हुई । पेरिस 
का उत्तेजित वाताकरण मि० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों 
के अनुकूल नहीं था । इस परिषद्‌ में जमेनी ओर रूस के प्रति- 
निधियों को निमन्त्रित नहीं किया गया इस से राष्ट्रपति 
विल्सन का काम ओर भी अधिक फठिन दो गया। परिषद्‌ में 
मित्रराष्ट्रों के ५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। बहुत शीघ्र १० 
सदस्यों की एक उपसमिति नियत इस उद्देश्य से करदी गई कि वी 
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सन्धियों के रूप निर्माण का काये करे । इस उपसभिति में अमेरिका, 
इब्नलेण्ड, फ्रान्स, इटली ओर जापान के ही प्रतिनिधि थे । 

परन्तु यद्द १० सदस्यों की उपसभिति भी कुछ बोमलज्ञ- 
सी सिद्ध हुईं। कामकाज की रफ़्तार बहुत ही मन्द्‌ थी। राष्ट्र- 
पति बिल्सन तो इस उपसमिति के भी पत्त में नहीं थे कि एकऋ 
दिन विल्सन की अनुपस्थिति में लायडज्ाज ने सन्धि परिषद्‌ 
से यद्‌ प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि रूप-निर्माण का सारा काये 
विल्सन, लायड जाजे, क्लीमेन्शो और ओरलेण्डों पर ही छोड़ 
दिया जाय । इन चार व्यक्तियों में विल्सन की स्थिति सत्र से 
अधिक निराली थी । उन्हें अपना एक भी समथेक नज्ञर न आता 
था। लायड जाजे जमेनी से मिलने वाले हर्जाने के विभाजन 
तक को पूरो स्कोम पहले से बना चुके थे | इटज्ञी के प्रतिनिधि 
मि० ओरलेण्डो का सारा ध्यान उसो बात की ओर केन्द्रित था 
कि इठली को एड्रियाटिक अवश्य मिले । क्लीमेन्शों को एक दी 
धुन थी कि जमेनी पर कतई विश्वास न किया जाय । उसे कुचल 
दिया जाय, इतना अधिक कुचल दिया ज्ञाय कि वह फिर कभी 
सिर न उठा सके । 

परिणाम यद्द हुआ कि मि० विल्सन के १७ सिद्धान्तों 
की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जमेनी से पूरा बदला 
निकालने की भावना को लेकर सन्धिपन्र तेयार किया गया ओर 
उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधियों को वर्साई 
बुला भेजा गया । 
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जमनी की सहमति--भ्रजातन्त्र अमेनो के परराष्ट्र 
सचिवका नाम था, काउण्ट बोकडाफ़ राजू । अपने कुछ सहकारियों 
फे साथ वह वर्साई पहुंचा । ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध 
में अभी तक कुछ मी नहीं ज्ञानते थे । ७ मई २६१६ को जमेैनी 
के ये सब प्रतिनिधि केदियों की-सी दशा में शान्ति परिषद्‌ के 
सन्मुख लाए गए । उन्हें लक्ष करके क्लीमेंशों ने एक भयंकर 
आपण दिया, जिस में गत महायुद्ध का सारा दोष जमेनी को 
दिया गया । जमेन परराष्ट्र सचिव ने अपने जवाब में एक 
बात की ओर विशेष निर्देश क्रिया-पिछले ६ महोनों में जब 
सम्पूणंं जमेनी एक-एक पल गिन कर आपके निर्णाय की प्रतीक्ष। 
करता रहा है, वहां हज़ारों लाखों निदोष नागरिकों ने भूख से, 
तकलीफ़ से, बीमारी से, तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं। ऐसे नाग- 
रिक, जिन का युद्ध से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। जत्र आप हमारे 
अपराध ओर उसकी सज़ा की बात कहते हैं, तो उन हज़ारों, 
लाखों निरपराध जमेन नागरिकों का भी कुछ ध्यान रख लाएगा ।” 

जमेन परराष्ट्र सचिव के इस भाषण को गुस्ताखीभरा 
माना गया । सफ़ेद चमड़े की जिल्द से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, 
जिसमें सन्धि की ४०० से ऊपर शर्तें दूजे थीं, हस्ताक्षर के लिये 
उस के सामने कर दी गई । 


सन्धि की शंत--अआखिरकार जमनी को सन्धि की 
शर्तों का पता लगा। ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जर्मनी में, कभी 


सन्धि कीशर्तें १७ 


किसी ने उन की कल्पना तक भी न की थी। संक्तेप में ये शर्तें इस 
प्रकार थीं--'“जमेनी से उसके यूरोपियन स्थल भाग का आठवां भाग 
खिन जायगा । अल्सिस लोरेन ओर सार के कोयले के क्षेत्र फ्रान्स 
को मिलेंगे। कम से कम १४ वर्ष तक उन पर फ्रान्स का पूरा 
अधिकार रहेगा। पोलैश्ड को दक्तिण ओर पश्चिमी प्रशिया 
( २६० मील लम्बा ओर ८ मील चोड़ा भाग जो कोरीडोर के 
नाम से प्रसिद्ध है) मिलेगा। सिलेशिया का ऊपर का भाग 
ज्ेचोस्तोवेकिया को मिलेगा ओर शेष भाग पोलैण्ड को। यूपन- 
मलमेडी चाहें तो जमेनी के साथ रहें ओर चाहें तो बेल्मियम| के 
साथ । डेन्ज़िग ओर मैमललैएड को मिन्रराष्ट्रों के द्वारा नियत एक 
कमीशन के अधीन रक्‍खा जायगा ।” 

जमनी के सम्पूणं खनिज तथा अन्य उपयोगी डपज पदाधे 
उस से छिन गए । लोहे ओर कोयले की कानें भी उस के द्वाथ में 
न रहीं । अफ्रीका आदि सें उस के जितने उपनिवेश थे, वे सब उस 
से छिन गए। उस के सम्पूर्ण जद्दाज़ भी उस से छीन लिए गए। 
अपनी नदियों पर भी उस का प्रभु॒त्व नहीं रद्ा। निश्चय हुआ कि 
अपनी रक्ता के लिए १ लाख १४ हज्ञार से अधिक ( १००००० 
स्थल ओर १५००० नो) सेना जमेनी नहीं रख सकेगा । मई 
१६२१ तक जमेनी मित्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा । 
इर्जाने के तोर से जमेनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निर्याय 
बाद में होगा। सन्धि की २३१ वीं धारा थी--“पिछले मह्दायुद्ध में 
मित्रराष्ट्रों को जितनी जन और धन की क्षति उठानी पड़ी है, 
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जर्मनी स्वीकार करता है कि उस का पूरा उत्तरदायित्व जमेनी ओर 
उस के मित्र देशों पर है ओर वह उस हर्जाने को, मित्रराष्ट्रों की 
इच्छानुसार, पुरा करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लेता है ।” 

निश्चय हुआ कि जमेनी ४ दिनों के भीतर द्वी इस सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मित्रराष्ट्र चाहे जो कुछ कर 
सकेगे । जर्मन र.ट्ट सचिव ने चाद्या कि उसे कुछ समय और मिल 
जाय | उसे आशा थी कि इध बीच में, प्राप्त माल के बट: 
बारे के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्रों में परस्पर मतभेद पैदा हो जायगा। 
परन्तु इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिली । २८ जून को इस 
सन्धि-पत्र पर जमेनी के भी हस्ताक्षर दो गए। 

आस्ट्रिया से सन्धि--३सी तरद आस्ट्रिया और हंगरी 
से भी विभिन्न सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इन दोनों 
राष्ट्रों को एकदम बलद्वीन तो अवश्य बना दिया गया, परन्तु विशेष 
ध्यान इसी ओर दिया गया कि इन राष्ट्रों को इतने ठुकड़ों में बांट 
दिया जाय कि भविष्य में वे कभो जमेंवी की सहायता न कर सकें । 
आस्ट्रिया से सबे, क्रोट ओर सस्‍लोवन प्रथक कर दिए गए। ३० 
लाख जमेन भाषा-भाषी आस्ट्रियन ज़ेचोसलोवेकिया के अधीन कर 
दिये गए। कुआ हिस्सा रूमानिया ओर यूगोस्लाविया, को भी 
मिला | कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग 
आास्ट्रिया से प्रथक्‌ कर दिया गया। आस्ट्रिया कभी जमैनी से नहीं 
मिलेगा, इस की भी घोषणा कर दी गई। ११ सितम्बर १६१६ को 
आस्ट्रिया के साथ उत्त सन्धि हुई । 
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हँगरी का अंग-भेंग--6ँगरी फे साथ सन्धि ४ जून 
१६२० को हुई । हंगरी का भी बुरी तरह अंग-भंग कर दिया गया । 
हंगरी के अधिकांश प्रदेश इधर उधर के देशों ( ज़ेकोस्लोवेकिया 
ओर रूमानिया आदि ) को बांट दिए गए। परिणाम यह हुआ कि 
हंगरी के पास १२४००० को मील भूमि में से केवल ३५००० वरे 
मील भूमि ही बच रही । ओर उस की आबादी २ करोड़ १० लाख 
से केवल ८० लाख ही रद्द गई। हंगरी की लोहे की अधिकांश 
कानें भी उप से छीन ली गई' । 

राष्ट्र संघ की स्थापना-- रस तरद मिन्रराष्ट्रों ने 
समभ लिया कि उन्होंने अपने शत्रुओं को सदा के लिये कुचल 
दिया है । वर्साई में जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विल्ध्षन इतने 
खिन्न हुए कि सन्धिपत्र पर जमेनी के हस्ताक्षर होते ही वह अमे- 
रिका के लिए रवावा हो गए। विल्सन के प्रयज्न से ओर चाहे जो 
कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ की स्थापना अवश्य 
हो गई | इस संघ का मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में 
आतृभाव ओर सहयोग की स्थापना करना था । यह भी सोचा गया 
कि सभी राष्ट्र मिल्ञ कर निश्शल्लीकरण की ओर ध्यान दें | विल्सन 
का ख्याल था कि हरे हुए राष्ट्रों के साथ विज्ययी मित्रराष्ट्रों ने चाहे 
कितनी करता से काम क्यों न लिया द्वो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की प्रवृत्ति जब पनप जायगी, सन्धियों 
की प्रस्तावित करता और बदले की भावना स्वयं शिथिल पड़ 
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जायगी। विल्सन ने समझा कि वह यूरोपियन प्रजातन्त्र राष्ट्रों मे 
राष्ट्र संघ की स्थापना द्वारा पारस्पृण्कि सहयोग और मिन्रतापूण 
विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतंकाल को भूल 
जायगा ओर सोहाद्रपुर्ण भविष्य की चिन्ता करने लगेगा। परन्तु 
इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे । उन की यह धारणा 
एकदम गलत थी ओर यह देख कर उन्हें असीम वेदना पहुंची कि 
सब से पहले अमेरिका ने द्वी राष्ट्संध की प्रस्तावित योजना में 
सम्मिलित द्वोने से इन्कार कर दिया | परिणाम यह हुआ कि संसार 
में मित्रता ओर श्रातृभाव की बृद्धि तो नहीं हुई, शत्रु से पूरा बदला 
लेने को भावना द्वी विजयी रही । 

--और इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की क्षति पूर्ण 
करने, या यों कहना चाहिये कि वतेमान महायुद्ध की तैयारी में 
सन्नद्ध दो गया। 


दूसरा अध्याय 
बोटशेविक रूस 


नवम्बर १६१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई। संसार 
की अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्यक्रान्तियों में से एक यद्दी राज्यक्रान्ति 
इतनी कम नरहत्या के साथ हुईं कि देखकर आगश्वाये होता है । 
संसार की परिस्थितियों पर इस राज्यक्रान्ति का बहुत गहरा ओर 
व्यापक प्रभाव पड़ा है। अठरहवीं सदी के अन्त में होने बाली 
फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार मे इतिहास की एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्णो घटना है, परन्तु १६९७ की इस रूसी राज्यक्रान्ति की महत्ता 
भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां राजनीतिक 
आर साम,जिक क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रान्ति राजनीतिक 
सामाजिक ओर अर्थिक तीनों ही थी। हमें देखना है कि इस 
रूसी राज्यक्रान्ति के कारण क्या थे. ओर वत्तेमान संसार पर 
उसका क्या प्रभाव पड़ा है । 


श्र बोल्शेविक रूस 
ऋतन्ति के कारण--उन्नीसवीं सदी में रूस मुख्यतः 


कृषि प्रधान देश ही था। वहां एक तरह की अधे-दासत्व प्रथा 
( ४९८४(१०४१ ) प्रचलित थी। सन १८६१ में ज़ार एलेक्जेण्डर 
द्वितीय ने इस अधेदासत्व प्रथा की समाप्ति कर दी। उसका कथन 
था-“इस से पहले कि अ्रधदासत्व की प्रथा नीचे से बन्द हो, 
उसे ऊपर ह्वी से स्वयं बन्द कर देना कट्टीं अधिक अच्छा है |? 
रूस यदि पहले के समान कृषि प्रधान देश ह्वी रद्दता तो 
शायद वहां उक्त राज्यक्रान्ति हुई द्वी न होती। परन्तु उनन्‍नीसवीं 
सदी के अन्त से रूस को एक व्यावसायिक देश बनाने का गम्भीर 
प्रयत्न किया गया। तत्कालीन ज़ार ने फ्रास्सीसी ओर अंभेज़ 
व्यवस्ताइयों को इस बात का अधिकार दिया. कि वे रूस में अपना 
व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। विदेशों से पका माल अपने यहां 
मंगवाने की बजाय विदेशी व्यावसायिकों को रूस में दी माल्ल पेदा 
करने फेलिए प्रोत्सादित करना तत्कालीन रूसी सरकार को अधिक 
ओेष्ठ जान पड़ा । परिणाम यद हुआ कि सन्‌ १६०४ के रूसी - 
जापानी युद्ध से पदले रूस एक 5 चद्धा व्यावसायिक देश भी बन 
गया । सन १६१७ तक करीब २४५ लाख मज्ञदुर शदरों की मिलों 
तथा कानों में काम करते थे । इन रूसी मज़दूरों की दशा बहुत 
दी दयनीय थी | इंग्लेण्ड के मज़दूर द्वाइडपाक में अमा धोकर 
अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वें इक होकर पालिया- 
के भवन के सन्मुख पदर्शन भी कर सकते ये। उन्हें ट्रेड 
[न बनाने की भी अनुगति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते 
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थे । परन्तु रूस में इन में से एक भी वात की आज्ञा नहीं थी। 
बहा मज़दूरों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा मध्य-कालीन 
गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी । जार को सदा राज्य- 
क्रान्ति का डर बना रहता था ओर क्रान्तिकारी संगठनों को 
दबाने के लिए उसने 'ओज्ाना' नाम की एक ऋर पोलीस भर्तों की 
हुईं थी। रूसी मत़दूर तदखानों में जमा होकर अपनी सभाएं करते 
थे और तदखानों के छोटे-छोटे छापेख/नों में चोरी से अपना सादित्य 
छापते थे । इन द्शाओं में उनका उद्देश्य स्वभावतः कान्ति ही 
होता था ओर “ ओज्ाना ? पोलीस जब उन्हें पक्रड़ पाती थी तो 
उन्हें प्राणादृश्ड अथवा साइबेरियां में देश-निर्वासन का दण्ड 
मिलता था। यह साइबेरिया का देश-निर्वासन, कुछ अंशतक, प्राण- 
दण्ड से भी भ्रधिक भयंकर माना जाता था। 

दमनचक्र---सन १८६६ में,एक स्कूल इन्स्पेक्टर के लेडि- 


मीर इक्षिच उलिआनोव नामक पुत्र को, जिसने अपना दूत्षरा 
नाम॑ लेनिन रक्खा हुआ थ!, साइबेरिया में देश-निर्वासन का दर्ड 
मिला । ३ वे बाद साइबेरिया से फिर लोट कर, लेनिन रूस 
छोड़ कर, यूरोप में चला गया ओर १८ वे ( सन्‌ १६१७ तक ) 
चह यूरोप में हो रहद्दा। ट्रादश्की (वास्तविक नाम--लेव डेविडो- 
विच बेन्स्टीन) नाम के एक ओर युवक को १८ बरस की उद्र 
में देश-निर्वासन का दण्ड मिला । स्टालिन ( वास्तविक नाम- 
जोसफ्‌ जुगारिवली ) नाम के एक अन्य युवक को करीब बारह 
बार जेल में टू सा गया ओर बारह वार ही वह जेल से भागा। मज़- 


दूरों के अन्दोलनों पर भयंकर से भयंकर अयाचार किये जाते 
रहे । शासन व्यवस्था में सुधार करने का ज्ञरा भी प्रयत्र नहीं 
किया गया। 
ऋान्ति का प्रारम्भ--कालेमाक्से ने भविष्यवाणी 
को थी कि जब कभी पूंजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मजदूरों 
को राज्यक्रान्ति करने का अवसर मिलेगा। साचे सन २६१७ 
में वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। रूसी मज्ञदूर स्त्रियों के किसी 
प्रद्शन के अवसर रूस की राजधानी पेद्रोमरेंड ( अब लेनिनग्रेड ) 
में हड़ताल हो गई। हड़ताल के तीसरे दिन २,४०,००० मज़दूरों 
ने राजधानी की सड़कों का चकर लगाया । इन मज़दूरों को भगाने 
के लिए कज्ज़ाक फोज़ बुलाई गई। कज़ज़ाक सेना अपनी करता 
के लिए प्रसिद्ध थी। परन्तु अदाचारों का प्याला इतना अधिक 
भर चुका था ओर देश की अन्तरिक दशा इतना अधिक बिगड़ 
गई थी कि ये कज़्ज्ाक भी हड़ताली मजदूरों से जा मिले । सम्पूर्ण 
नगर पर हड़तालियों का अधिकार हो गया । ज्ञार पेट्रोग्रेड में 
वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका ओर बह्ां कुछ संभ्रान्त 
व्यक्तियों को अस्थायी सरकार स्थापित होगई। 
लेनिन की वापसी--छैनिन उन दिनों जरमनी में था। 
बड़ी कोशिशों के बाद जमन सरकार ने लेनिन को इस बात की 
अनुमति दी कि वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशज्ञ ट्रेन में 
रूस वापस जा सकता है । एप्रिल में लेनिन जब पेट्रोग्रेड पहुंचा 
तो हज़ारों की संख्या में रूसी साम्यवादी उसका स्वागत करने 
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पहुंचे हुए थे । जनता ने लेनिन का हार्दिक स्वग्त किया । उसके 
जयकारों से अस्मान गुंझा दिया । जनता को आगा थी क्रि जार 
का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका, नेता लेनिन उन्हें बधाई 
देगा। परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस बेवकूफ 
के लिए खूब लताड़ा कि ज़ार की जाह्द उन्होंने साम्यवादी जनताका 
राज्य स्थापित न कर पूजीपतियों की सरकार क्यों कायम कर 
दी ! लेनिन ने घोषणा की-हमें एकदम एक ओर क्रान्ति करनी 
होगी । हम मज़दूरों के हाथ में शक्ति देंगे, हम भूनि पर किपानों 
का राज्य स्थापित करेंगे। हम भूखों को रोटी देंगे और देश 
में शान्ति स्थ,पित करेंगे ।” 

बोल्शेविकों न समझा कि उनका नेता पागन हो गया है । 
उसे देश की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तानिन की 


बात को किसी ने नहीं मना । 
लेनिन की ज्णिक असफलता--- उधर अस्थायी 


सरकार यूरो पयन महायुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी। 
रूसी सिपाहियों के पास न कपड़े थे, न पूरे अत शत्र ओर न 
खाय्पदाथ ही । हां, अस्थायी सरकार में युद्ध जीवने का अर्म्य 
उत्साह ज़रूर था। जिस बात से ज्ञार का पतन हुआ था, वही बात 
अस्थायी सरकार को भी ले डूबी। जून *&१७ में सरकार ने 
जरमेनी पर आक्रमण करने का निश्चय फ्िया | परन्तु सेनिक़ों ने 
विद्रोह कर दिया । यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया। भज़- 
दूरों ने भी हृइ़ताल कर दी। अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का 
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सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी बोल्शेविकों पर डाला और इस बात 
का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जर्मनी का भेदिया है, वह रूप्त को 
जमेनी के हाथ बेच देना चाहता है। स्थायी सरकार को अपने इस 
प्रयत्न में सफलता मिली। लाकमत लेनिन ओर बोल्शेविकों के 
विरुद्ध दो गया । लेनिन ओर उस के साथी भाग कर कहीं छिप 
गए ओर >धिकांश बोल्शेविक गिरफ्तार कर लिए गए। 

बोल्शे बिक क्रान्ति---*३ अक्तूबर को लेनिन के हस्ता- 
क्षरों से एक घोषणा प्रचारित की गई कि १४ दिनों के भीतर रूस 
में बोल्शे वक राज्य को स्थापना हो जायगगी। और सचमुच 
पन्‍द्रहवें दिन ऐट्रग्रेड में बोल्शेविक राज्य कायम हो गया। हज़ार 
डेढ़ हज़ार 3शिक्षिक्त ऋान्तिकारी बोल्शेविक युवक जिस किसी तरह 
राजधानी मे “3“गए। रात के दो बजे से ये युवक शहर के प्रमुख 
स्थानों पर जाकर जमा होने लगे | आतः ५ वजे तक सभी नाकों पर 
उन का अधिकार द्वो गया। सरकार की किसी आज्ञा की उन्होंने 
कोई परवाह नहीं की। १० जे उन्होंने घोषणा की कि सम्पूण 
नगर पर बोल्शेविकों क+श्रधिक”२ हो गया है । १२ बजे लेनिन के 
नेतृत्व में बोल्शेविक कांग्रेस की भीटिंग हुईं। कुछ समय के बाद 
सरकारी पोलिस लेनिन ओर उसके साथियों को पकड़ने आई, 
परन्तु बोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर जिया। 
सायंकाल लाखों व्यक्तियों ने मन्त्रि-सण्डल पर धावा कर दिया' 
जिन में तमाशबीनों की संख्या ही अधिक थी। सभी मन्‍्त्री जान 
बचा कर भाग गए ओर इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी 
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सरकार नष्ट हो गई । रात के १२ बच्चे तक पृर्णरूप से बोल्शेविक 
सरकार की स्थापना हो गई । यह सम्पूण क्रान्ति इतनी चुपचाप 
हुई # विदेशी सम्प्राददाताओं को इस महान राज्य-क्रान्ति का 
पता तक भी नहीं चला । इस कान्ति में बहुत ही थोड़ा, नगण्य-सा 
रक्तपात हुआ । 

मास्को में बोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुद्ध रक्तपात 
अवश्य हुआ। लेनिन ने यद घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य 
में ज्ञमीनों पर किसानों का ही अधिकार दोगा। किसानों के लिए 
यह लालच बहुत बड़ा था। उन्दोंने बोल्शवि% राज्य स्थापित करने 
में बड़ी सद्दायता दी ओर ज़मीनों पर अपना अश्किार कर लिया। 
वाद में जब इन ज़मीनों पर बड़े पैमाने से. 'वाड़ी करने को 
ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्शेविक स. (६ --+7, 4 दिकतों का 
सामना करना पड़ा। 

रूस में उन दिनों भीषण अकाल फेला हुआ था। लोग 
भूखों मर रहे थे। व्यापार व्यवसाय , लेन-देन सब चोपट हो गया 
था । उघर जमेती हर समय रूस पर ऋऋमण करने की धमकियां 
दे रहा था । लाचार होकर लेनिन ने रूस के अनेक उपजाऊ ओर 
समृद्ध भाग जमेनी को देकर उस से सन्धि कर ली । लेनिन फे 
सोभाग्य से उस के थोड़े द्वी दिनों के बाद जमेनी द्वार गया और 
उस सन्धि को कोई भी शत व्यवद्ार में नदीं लाई जा सकी । 

वेत जातियों से संघर्ष--इस के बाद मित्र राष्ट्रों ने 
रूस को परेशान करना शुरू किया। लेनिन जमेनी के साथ सन्धि 
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करने को तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रूस को अपना शत्रु सममने 
लगे। रूस में जो बोल्शेविक सरकार स्थापित हुईं थी, उसे मित्र- 
राष्ट्रों की पूंजीत्रधान सरकारें अपने लिए खतरे का कारण सममती 
थीं, इस कारण भी रूस के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। 
रूस में अंग्रेज़ों ओर फ्रोन्च लोगों ने जो रुपया व्यवसाय में लगाया 
था, वह सब का सब खतरे में पड़ गया । मिन्रराष्ट्रों को सेनाएँ महा- 
युद्ध से निपट ही चुकी थीं। इन सब कारणों से मित्रराष्ट्रों की 
अनेक सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज्न दी गई'। 
इंग्लैर्ड. फ्रान्स, रूमानिया, डैन्माके, ज़ेचोस्लोवेकिया आदि की 
करीब दो लाख सेना ने रूस को अनेक ओर से घेर लिया। शीघ्र 
दही दूसरी ओर से,जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया और 
अमेरिका तथा इंग्लैण७ वे उस की सहायता की । 

बोल्शेविक सरकार की विजय--ऊँले समय तक रूस 
की बोल्शेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा | परन्तु 
उसके बाद, वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रांसीसी ओर अंग्रेजी 
सेनाएं अपने-अपने देशों को लोट गई'। रूस को कुछ हिम्मत हुई । 
जून १६१६ में लेनिन ने ट्राट्सकी को रूसी सेना का प्रधान सेना- 
पति बना दिया । ट्रादस्की एक बहुत प्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध 
हुआ । थोड़े ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र कर ली, 
जिनमें ३०,००० पुराने रूसी अफ़्सर थे। ट्राटस्क्री ने १६ मोर्चे 
बनाये । पूरे २३ वर्षा तक वह एक मोरचे से दूसरे मोरचे तक 
दोड़ता फिरा । अन्त में रूस की विजय हुई और यह निश्चित रूप 
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से कद्दा जा सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा श्रेय ट्राटल्की 
को था। रूस की अपेन्नाकृत अशिक्षित ओर द्रिद्र-सी सेना में 
२३ बरसों तक उत्साह का मन्त्र फूंकते रहने का काय ट्राटस्कफी ने 
ही किया । इस युद्ध में दो लाख से ऊपर रूसी सैनिक मारे गए । 

युद्ध ओर ऋन्ति के प्रभाव--आुद्ध वो समाप्त हो गया, 
परन्तु ह्वारी हुई श्वेत फोजें जब अपने-अपने देशों को वापस पहुँची, 
तब उन्होंने रूसी बोल्शेविक सरकारके सम्बन्ध में बड़े भयड्भ र समा- 
चार अपने देशवासियोंको दिए। बताया गया कि ज़ार की ओज्ाना 
फोज्ञ की तरह बोल्शेविक सरकार ने 'चेक' नामक फेज भरती की 
है। ये लोग बोल्शेविज्म के विपत्षियों पर भयद्लुर्तम अयाचार 
करते हैं । केदियां को ज्ञान से मार देना, स्त्रियों पर वज्ञात्कार 
करना, बच्चों का वध कर देना आदि बातें वहां रोज्ञमर्रा होती हैं । 
जो रूसी अपने को पका क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं कर सकता, उसे 
गोली से उड़ा दिया जाता है। इन समाचारों में कहां तक सच्चाई 
थी, यह कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के उन 
दिनों में रूसी बोल्शेविक सरकार मे अपने आन्तरिक शासनमें बहुत 
कठोरता, वल्कि ऋरता से भो, काम कर लिया। अनुमान है कि 
इस बीच में ७०,००० रूसियां को प्राशद्ण्ड दिया गया । 

युद्ध का समाजवाइ--क्ष्त युद्ध में विज्ञय प्राप्त करने के 
शिए रूस में युद्ध का स.गज्गाद्‌ (५४०४४ (०प्प्रपप्रं57) स्थापित 
किया गया । समाजवाद में जद्ां सब लोग समान हैं,वहां इस युद्ध के 
समाजवाद में डिक्टेटरशिप की स्थापना की गई । सम्पत्ति उत्पन्न 
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करने के सभी साधन सरकारने अपने अधीन कर लिए | सन १६१८ 
के अन्त तक यह स्थिति आगई कि रूस की प्रत्येक उपझ पर 
सरकार का अधिकार होगया । किसानों से जबरदस्ती अनाज 
छीन लिया जाने लगा। बदले में उन्हें बहुत ही थोड़ी कीमत दी 
गई । कज़ें माफ़ कर दिये गए और देश भर की सम्पूर्ण 
वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। किसान 
लोग बोल्शेविक सरकार से घृणा करने लगे | बोल्शेविक सरकार 
सिफफे मज़दूरों की ही सरकार रह गईं | परिणाम यह हुआ कि 
परिस्थिति भयद्भुर से भयद्भुरतम हो गई । देश भर में घोर अकाल 
फेल गया । सन्‌ १६२१ में करीब १० लाख किसानों ने भूख से 
सड़प-तड़प कर प्राण दे दिए | तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी 
नाविफों ने अनेक बार विद्रोह करने का प्रयत्न किया। परन्तु इन 
विद्रोदियों को बड़ी कठोरता से दबा दिया जाता रहा । 
नई आधिक नीति!---आखिरकार लाचार होकर लेनिन 
ने तत्कालीन समाजवाद की व्यवस्था में परिवर्तेन कर दिया। 
लेनिन की यद्द नई नीति “नई आर्थिक नीति? (न्यू इकोनोमिक 
पालिसी) के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीति के अनुसार साम्यवाद के 
पुराने रूप में परिवर्तन कर दिया गया। किसानों से ज़बरदस्ती 
अनाज लेने की प्रथा बन्द करदी गई। उसकी जगह उपन्न के 
अनुमान से उन पर टेक्स लगाया जाने लगा । व्यवसाय पर भी 
सरकारी नियन्त्रण ढीला पड़ गया। लोभों को इस बात की अनु- 
मति मिल गई कि वे अपमे लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल 


नई आशिक नीति ३११ 


सक्रें | यहां तक कि विदेशी कम्पनियों को भी रूसमें काम करने की 
अनुमति मिल गई । बड़े व्यवसायों का सब्बनठत ट्रस्टों के आधार पर 
किया जाने लगा । उनके मुनाफ़े का बढ़ा भाग उन्हीं को मिलने 
लगा । सरकारी नियन्त्रण बहुत कमर हो गया। नक्े में पूंत्री ओर 
आय के अनुपात नियत कर दिए गए। भोजन ,के टिकट सिलने 
बन्द दो गए, उसके बदले नई मुद्रा पद्धति शुरू की गई | सदोदोग 
समितियों को सरकारीतोर से प्रोत्साहन मिलने लगा । गोश्वेंक 
के नाम से एकर नए बेंक़ की स्थापना भी स। १६२१ में की गई । 

यह न्यू इकोनोमिक पालिसी “एन०ई -पी०”के संज्निप्त नाम 
से पुकारी जाने लगी ओर उसके आधार पर जिन व्यवसाइयों ने 
रूपमें व्यवसाय प्रारम्भ किया, वे नेपमैन (०७ !७णथा) कहलाने 
लगे | क्रमश: अध्यवसायों ओर परिश्रप्ती पुरुषों ने पुन: 
कुछ धन संपह कर लिया ओर मेहनती किसाव भी, ऋमश. अपनी 
ज़मीन का क्षेत्र बढ़ा कर कुद्ध सम्पन्न वन गए। इन सम्पन्न लोगों 
को 'कुल्क' कद्दा जाने लगा ओर ग्ररीबां को 'बेडनिक! । 

नई आविक नीति का प्रभाव--वोल्शेविक सरकार ने 
इन कुलकों पर भारी कर लगा कर उनका संचित धन ले लेना 
चाहा, परन्तु इस काये में उसे सफलता न मिलो । इस नई आर्थिक 
नीति से रूस के साम्यवादी अपने आदश से तो अवश्य गिर गए, 
परन्तु इसके द्वारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों पर उन्होंने 
नियन्त्रण कर लिया । नगर ओर ग्राम दोनों की दशा सुधर गई । 
सन्‌ १६२० में छूस का निर्यात १४ लाख रूबल मूल्य का था, 
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२६२१ में वह २०२ लाखका होगया, १६२२ में वह्‌ ८१६ लाख तर्क 
जा पहुँचा ओर चौथे ही वर्ष (१६२३ में। वह २०५८ लाख तक 
पहुंच गया | इस तरह अपने देश की आर्थिक दशा संभालने में 
लेनिन को आश्चर्य जनक सफन्नता मिली । 

छलेनिन की मृत्यु---सन्‌ १६२४ के जनवरी महीने में 
बोल्शेविक क्रान्ति के मनन्‍नदाता लेनिन का देहान्त हो गया । लेनिन 
की गयणाना संसार के सर्वेकालीन इतिहास के सर्वेश्रेष्ठ महापुरुषों 
में की जाती है ' १६१९७ की रूसी राज्यक्रान्ति का जन्‍्मदाता तो 
शायद लेनिन को नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस क्रान्ति का सब 
से वढ़ा नेता लेनिन द्वी था। फ्रांत को, उप्तको राज्यकान्ति के 
बहुत समय पीछे नेपोजियन-सा महापुरुष मिला था। रूस को 
नेपोलियन से भी अधिक बड़ा एक नेता, लेनिन के रूप में भान्ति 
का नेतृत्य करने के लिये मिल्न गया। लेनिन बहुत ही अनथक 
काम करने वाज्ञा था । वह अकेला अनेकों दफ्तरों रो अविक काम 
कर रहा था। सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल्लतापूषक चलाने का श्रेय 
लेनिन को ही था। अग्यधिक परिश्रम करने का परिणाम यह 
हुआ कि सन १६२३ में लेनिन बीमार पड़ गया । 

लेनिन का व्यक्तिच--लै निन का देह पतला-दुबला था । 
उसका कद मकोला थ । सिर गल्ला था और चिबुक के अग्न- 
भाग पर वह लाल रंग की नोकीली-सी दाड़ी रखता था। उसका 
स्वभाव शान्त था ओर प्रकृति मधुर थी। अपने सभी अनुयाइयों 
में मेल बनाये रखने का काम वहद्दी करता था। खान पान और 


लेनिन का उत्तराधिकारी ३३ 


रहन सहन के सम्बन्ध में उसकी आदतें पुराने ढंग की थीं। उसकी 
स्मर्णशक्ति बहुत तेज़ थी | परमात्मा ने उसे असाधारण आध्य- 
त्मिक आकर्षण शक्ति भी दी थी | रूस कभी इस बात की कल्पना 
भी नहीं कर सकता था कि लेनिन के विना रूस जिन्दा रह सकता 
है। सन्‌ १६१८ में कियी ने लेनित को गोली मारी थी। गोली 
लेनिन के गले पर लगी थी और उसे निकाला नहीं जा सका था । 
उसके बाद भी वह दिन रात अनथक काम करता रहा । १९२२में वह 
बीमार पड़ा, उसके बाद उसे बीमारी के अनेक दोरे हुए। माचे 
१६२३ में लेनिन की दशा बहुत बिगड़ गई, उसे अर्थोग का रोग 
हो गया । इप पर भी, रोग शैया पर पढ़े-पढ़े बह रूसी राष्ट्र के इस 
नए परीक्षण का अत्यन्त सफलता पूवेक समख्बालन करता रहा । 
लेनिन के देह,न्त दाजाने पर रूसभरमें अत्यविक शोक मन या गया । 

लेनिन का उत्तराविकारी--शोक ग्न रूस के सामने 
सब्र से महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकारी कोन 
हो। इस पद्‌ के लिए ७ व्यक्ति उमीदवार थ्र-जिनोबीफ़, जो एक 
बहुत उत्तम राजनीतिज्ञ था ; कामनेव, जा अनिश्चित स्वभात्र का 
होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ वक्ता था ; स्टेलिन, जो समाजवादी दल 
का मन्त्री द्वोते हुए भी बहुत कम ज्ञात था। स्टेजिन + सम्बन्ध 
में किसी ने कहा था कि वह एक अत्यन्त उपयोगी नौकर है, 
वह मालिक नहीं बन सकता । इन तीनों के सम्बन्ध में लोथों में 
धारणा थी कि वे नेता नही बन सकते । चोथा ट्राट्सकी, जो जन्म 
का एक नेता था। सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनिन के 
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बाद द्वाटस्की का नाम ही दुनियां भर में प्रसिद्ध था। रूस के लाखों 
घरों में उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ टांगा हुआ था। वह एक 
बहुत श्रेष्ट वक्ता, लेखक ओर प्रबन्धकर्ता था। परन्तु उसकी 
कमज़ोरी यद्द थी कि अपने तेज़ स्वभाव के कारण बहुत से लोगों 
को अज्ञान द्वी में उसने अपना शत्रु बना लिया था। लेनिन के 
देहान्त के बाद ट्राट्स्क्री के अतिरिक्त शेष तीनों व्यक्ति राष्ट्र का 
संचालन करते रहे । 

क्रमशः नेपमेन ओर कुज्कों भी सम्पत्ति और उनका 
प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। रूस में ज्ञिन विदेशी व्यवसाइयों 
को काम करने की अनु भति मिल गई थी, वे भी अच्छा घन कमा 
रहे थे | ट्रादसकी ने इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू 
किया ' उसका कहना था कि हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने 
सिद्धान्त तथा आदशे से पतित होते चले जा रहे हैं। साम्यवाद 
के नए परीक्षण क ने की बन्नाय उसे ओर भी शिथ्रित्त करने की 
बात टू ट्स्की को पसन्द न थी । 

उधर स्टेलिन इस परिणाम पर पहुंचा था कि रूस को 
आदशे साम्यवादी बन कर रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार 
की परिस्थियों की उपेक्षा करने से काम न चलेगा। लेनिन के 
समय यह प्रयत्न शुरु किया गया था कि संसार के अन्य देशों में 
भी साम्यवादी क्रान्ति करने का काये किया जाय | स्टेलिन इस 
परिणाम पर पहुंचा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहीं आया। 
उसने बह प्रोप्राम स्थगित कर दिया | 


स्टेलिन की विन्नय ३४ 
राष्ट्रीय साम्यवाद ( 9:४४५ 500॑४5७ )-स्टेलिन 


ने रूस में राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक रूप दिया। इस कार्य 
का प्रारम्भ लेनिन ने ही किया था। व्यावसायिक उत्पत्ति के साधनों 
पर राष्ट्र का प्रभाव ओर आधिपत्य स्थापित करने का प्रबन्ध 
किया गया । नेपमेन के काय में स्टेलिन ने यह बाघा दी कि कच्चे 
माल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहायता से संगठित कर नेपमेन 
को कच्चा माल पहुंचाना बन्द कर दिया। क्रमशः उतने राष्ट्र 
भर के उ्यवत्ायकेन्ट्रों ओर क्रारखानों को संगठित कर दिया। 
प्रत्येक कारखाने पर, उस में काम करने वाले मज़दूगों का ही 
आधिपत्य स्थापित कर दिया। कार शनोंका प्रबन्ध करने के लिये प्थक्‌ 
प्रथक्‌ टस्ट और कमेटियां बना दी गई'। उन सव पर राष्ट्र का 
कड़ा निरीक्षण रहने लगा । 


स्टेलिन की विज॒य---उधर ट्राटस्की चाहता था कि रूस 
काले माक्से के सिद्धान्तों का अनुसःण करे । स्टेज्ञिन चाहता 
था कि लेनिन के ढंग पर परिस्थितियां देख कर हो हम अपना 
कदम बढ़ाएं ओर आवश्यकता पड़ने पर अपने मार्ग में परिवर्तन 
भी करते ज्ञांय । स्टेलिन ओर ट्रादस्करी के ये पारस्परिक भोलिक 
मतभेद इतना अधिक बढ़े कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन होगए । 
तब तक रूस का बहुमत स्टेलिन के साथ हो गया था, इससे 
टाट्स्की को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । रूस में लेनिन ओर 
स्टेलिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित द्वो पाया । 


> बोल्शेविक रूस 


समाजवाद का परीक्षण--सन १६२३ में बोल्शेविक 


रूसी सरकार का नया शासन विधान बना। इस विधान के 
अनुसार रूस को एक व्यापक संघ का रूप दे दिया गया। इस संघ 
का नाम रक़्खा गया-'स म्यवादी सोविएट प्रन्नातन्‍्त्रों का संघ” 
( एज्रांएछ रण 380०2८०75५६ 809० १८०प०॥०७ ) जिसे संक्षेप 
में 'यू० एस० एस० आर०' कहा जाता है। इस रूसी संध को 
आवादी लगभग १० करोड़ है ओर इस में ग्यारह स्वायत्त शासन 
वाले प्रज्ञातन्त्र राष्ट्र हैं। इन में से उजबक एस० एस० आर० 
भारतवपे के सब्र से निकट है । 

ज़ारशाही के ज़मनने में सम्पुणो रूस में गहरी एकता की 
भावना भरने का प्रयत्न किया गया था। राष्ट्रीय भेद की सभी बातें 
उन दिलों प्रयन्नपूवक दूर की जा रही थी। परन्तु बोल्शेविक 
सरकार इन राष्ट्रों का विकास उत के अपने-अपने ढंग पर ही कर 
रही है । इन सभी राष्ट्रों की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, सावेन्ननिक 
स्वास्थ्य, साहिव्य आदि का पृथक-प्रथक्‌ विकास हो रहा है। एक 
तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूर्णो स्वाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि 
शासन विधान में ऐसी कोई धारा नहीं, जिस के आधार पर इन्हें 
“यू० एलत० एस० आर०” का सदस्य बनने के लिये भी ब/वित किया 
जा सके; यद्यपि व्यवहार में इस बात को कल्पना भी नहीं को जा 
सकती फि इन में से कोई राष्ट्र कमी “यू० एस० एस० आर०” से 
अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा। इस तरह सभी राष्ट्रों को पूर्ण 
आनन्‍्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी प्रथक्‌ राष्ट्रीयता की 
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समस्या का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है। सभ्यता, शिक्षा, 
साहिद आदि के सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधोनता है, 
परन्तु आर्थिक संगठन ओर आधिक विकास को दृष्टि से एक ही 
ढंग के नियम इन सातों राष्ट्रों में जारी हैं। आर्थिक संगठन की 
रृष्टि से सम्पूणे रूस एक है । 
श्रम समितियां--( 50ए८(5 ) बोल्शेतिक रूस की 

सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां को श्रम समितियां ( सोवि- 
एट्स ) हैं। इसका कारण यह है. कि वतेमान रूस को एकता का 
आधार जाति, देश या धमें की एकता नहों हैं, यह आधार तो कलैं- 
माकसे के समाजवाद के प्रति रूम ही पूणा आस्थ' है । फालेमास्स 
का कथन ४ कि एक पूंजीवादी समाजकों समाजव,दो समा>बनाने का 
कार्य द्वाथ से काम करने वाले मज़दूरों (प्रोलेटिरिएट--279]९8&- 
77०0,की डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो सकता ६ । वास्तवम रूसी राज्य- 
क्रान्ति इसी ढंग पर हुईं थी । सन -६२३ के रूसी शासत्र विधान 
का आधार भी यही उपयुक्त सिद्धान्त है। राज्यकान्ति के एकद्म 
ब'द्‌ रूस में श्रम समितियों ( सोवएट्स ) का जन्म हु आ। किसानों, 
सैनिकों ओर मज़दूरों ने अपनी-अपनी प्रथक्‌ श्रम समितियां 
बना लीं । 

वरतेमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही 
श्रम-समितियां हैं। प्रत्येक गांव, कसबे, शहर, ज़िले, प्रान्व ओर 
राष्ट्र में प्रथकू-प्थक श्रम समितियां है। इन सब के ऊपर सम्पूर्ण 
रूस की एक सोविएट है, जिस की बेठक वे में एक बार होती है । 


चै८ बोल्शेविक रूस 


सिद्धान्त रूप में यही सोविएट रूस की सब से अधिक महत्वपूर्ण 
और प्रामाणिक संघ्था है। इन सम्पूर्ण अमसमितियों का निर्वाचन 
प्रतिवर्ष होता है, यद्यवि प्रतिवष नए उप्रीदवार नहीं हं!ते । साथ दी 
इन श्रमसनितियों में क्रिसानों की अपेन्ञा मज़दूरों को महत्ता अविऋ 
रहती है । 

समाजवादी दल--रूसी सरकार का सब से अधक 


महत्वपूण ओर जीवित संगठन वहां का समाजवादी दल है। सन 
१६१७ से लेकर अभी तक रूस में इसी दल का शासन है । शासन 
क्या इसे डिक्टेटरशिप कइना चाहिये। इसे एक्र तरह का स्वयं- 
सेवकदल कद्दा जा सकता है । इस के सदस्यों की संख्या लगभग 
२० लाख है। प्रत्येक सदस्य से बहुत ऊंचे आदशेपू्ण व्यवहार 
तथा जीवन की आशा की जाती दै। प्रायः सभी सरकारी ओडदों 
पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं । इन लोगों को अपना 
जीवन टयागमय बनाना पड़ता है। अधिक वेतन उन्हें नहीं दिया 
जाता । पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण ओर निरीक्षण 
रक्‍्खा जाता है। अयोग्य व्यक्तियों से सदस्यता छीन लो जाती है । 
रूस में ओर किसी प.टीं की स्थापना करने की अनुमति नहीं है । 
रूस भर की प्रत्येक सोविएट में आप को इस समाजवादी दल के 
सदस्य अवश्य मिलेंगे। 

परिणाम यह हुआ है कि सम्पूण रूस पर इसी समाजवादी 
दल का शासन है। इस दल को केन्द्रीय काये समिति के सदस्य ही 
रूस का मन्त्रि-मण्डल बनाते हैं। सन्‌ १६३८ तक स्टेलिन इसी 


“ग्रो० जी० पी० यू०?” ६ 


पार्टी के मन्‍्त्री की हैसियत से ही सम्पूर्ण रूस का डिक्टेटर था। 
सन्‌ १६३८ में रूस में जो प्रज्ञातन्त्रात्मक शासन सुधार किए गए, 
उन के अनुसार स्टेलिन अब वक्त दत्न का प्रधान मन्त्री होने के 
साथ द्वी साथ रूस का राष्ट्रपति भी नियत हो गया है । 
व्यवसाय-संघ--गैसा कि पष्टले कहा जाचुका है, 
सम्पूर्ण रूस मे यदि किप्ती बात की एकता स्थापित की जारदही 
है, तो वह श्राथिक संगठन की । रूस के सभी उात्पाद% कारखानों 
का नियन्त्रण ओर संचालन करने के लिए वहां व्यवस्ताय संघ 
((.०॥९८४४८७) राम की संस्थाएं बनी ६६ हैं । कारखाने मे काम 
वाले मज़दूर तथा अन्य सभी लोग इन व्यवप्ताय संघों के सदस्यों 
का निर्वाचन करते हैं। कारखानों का पूरा प्रबन्ध इन्ही संधों 
के हाथ में दोता ८ | रूस का सम्पूण अधिक जीवन इन व्यत- 
साथ संघों के द्वाथ में है, इस से इन की महत्ता भो बहुत अधिक हैं। 


“ओण०जी०पी०यू०””--पिछले अनेक वर्षो से बोल्शेविक 
रूप की जिस संस्था के सम्बन्ध में संघार भर में सब से अधिक 
चरचा रदी है, वह्‌ वहां की “ओ०जी० पी० यू०” ( संयुक्त राष्ट्र 
का राजनी तिक विभाग, (एग्रा।८१ 58806 छणांपत्वा 0९707 
7767६ ) है। इस संध्या के कारनामों ने संसार भर में रूख की 
आन्तरिक परिस्थितियां के प्रति एक आतंक-सा स्थापित कर 
दिया है | यह संस्था एक तरद्द का सैनिक संगठन है, जिस में रूस 
का गुप्तवर विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का केन्द्र मास्को 


० बोल्शेविक ख्स 


में है। संस्था की अपनी सेना है। उत्ते यह अधिए़ार प्राप्त है 
कि वह सम्पूर्ण रूम के क्रिसी भी राष्ट्र में हस्ताक्षेप कर सके । 
रूस भर में इस संस्था के गुप्तचरों का जाल-सा बिछला हुआ है । 
इस संस्था के सदस्यों को असाघारण अधिकार प्राप्त हैं | उन की 
रक्षा ओर उनके आराभ का विशेष प्रबन्ध पिया ज्ञाता हैं। सब 
से विचित्र बात यह है कि यद्‌ संस्था अपराधियों को स्वर्य दृश्डित 
भी कर सकती है ओर इस के दण्ड बहुत कड़े होते हें । 

संसार भर में श्रसिद्ध दे कि “ओ०जी०पीण्यु७”' बहुत द्वी 
अत्याचारी संस्था है । स्वयं रूस में इत संस्था के कारनामा का 
आतंक और भी अधिक है। एक जानकार व्यक्ति, जो स्वयं इस 
संस्था का शिकार बना चुका है, ( एलन मॉकद्दाउस : का कथन 
है कि यह संस्था ज्ञानबुक कर, भूठों अफत्राहें फला कर, रूस 
में अपना अंतक स्थापित किए हुए है। ताकि लोग रूस के नए 
समाजवादी परीक्षण में, जिसका परिचालन बहुत ही व्यातफ़ आंर 
कठिन है, बाधा डालने का साहृप्त द्वी न करें । 


पञ्म वाषिक कार्यक्रम 


रूस की राज्यक्रान्ति के बाद वढ़ां जो भयंहर 
दुर्मित्ष पड़ा, उप्ने वहां के साम्यवादी नेताओं के दिल 
पर इस बात की गहरों छाप डाल दी कि यदि रूस ने 
ज़िन्दा रहना है तो उसे अपने को अर्थिक ओर भोतिक दृष्टि 
से आत्मतिभर बनाना हूं; । उन दिलनां संघार के आायः सभो 
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शक्तिशाली राष्ट्र रूस के विरोधी थे, इस बात से रूसी सरकार 
को अत्मनिर्भरता ही आवश्यकता ओर भी अधिक तीज्रता के 
साथ अनुभव हुई । क्तेमान रूत के पिता लेनिन ने रूस को 
व्यावधायिक देश बनाने का प्रदत्त भी किया। रूस का ज्षेत्रफक्ष 
बहुत बड़ा है; वां उपमभाऊ भूमि की भी कभी नहीं । वद्धां की 
वन्य तथा खनिन्न सम्पत्ति भी बहुत अधिक ,है। लेनिन ने प्रयत्न 
किया कि सम्पूर्ण रूस में बिजली का श्रप्तार कर दिया जाय, 
ताकि वहां छोटे-छोटे गृह-उद्योग ओर बड़े कल-कारखानों का 
सूत्रषात आसानी से किया जा सके । परन्तु इस तरह रचनात्मक 
आर्थिक काय प्रारम्भ करने के कुछ समय के बाद लेनिन का 
देहानत हो गया । 

सन १६२५ से रूस में आर्थिक निर्माण का काये बड़ी 
गम्भीरता के साथ शुरु किया गया । देशभर के प्रत्येक 
कारखाने, कान ओर ट्रस्ट से यह पूछा गया कि वे वर्ष भर में 
कितना माल पेदा करते हैँ ओर प्रयत्न करने पर अपनी पेदाबार 
वे कद्दां तक बढ़ा सहझते हैं। उत्तर में जो आंकड़े प्राप्त हुए, उन्हें 
स्थानीय अथ-पतमितियों ने देख कर शुद्ध किया उसके बाद वे 
संख्याएं केन्द्रीय अथे-समिति को भेज दी गई । इस अथे समिति 
ने विशेषज्ञों की एक ओर समिति नियत की, डहिस काम 
गोस्प्लेन ( 005७था ) था। इसके सदस्यों की संख्या ७०० 
थी। इस बड़े संगठन ने रूस को आवश्यकताओं फे अनुसार 
अधिकतम पंदावार करने का प्रयत्नकिया । 


४२ बोल्शेविक रूस 


तोन सालों तक काम करते रहने के बाद उपयुक्त संस्था 
का अनुभव बहुत बढ़ गया। इम बोच म॑ स्टेलिन ने टादस्को 
को रूस से भगा दिया था। देश में अन्तरिक शान्ति द्वो गई 
थी। इससे स्टेजिन को रूस के अथिक पुनर्निर्माण की ओर 
विशेष ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया । स्टेलिन ने तीन 
बातों को अपना उद्देश्य बनाया | 
१, रूस को पूर्यारूप से आत्मनिरभेर बनाना। तब तक 
रूस मुख्यतः कृषि प्रधान देश माना जाता था। स्टेलिन ने निम्चय 
किया कि अब उसे व्यकसाय-प्रधान भी बनाना है। अपनी किसी 
भी आवश्यकता के लिए रूख को विदेशों का मु न देखना पड़े, 
यह स्टेलिन का पहला ध्येय बना । 

२. सम्मिलित कृषि का प्रारम्भ । ज़्मीन ओर पशुओं पर 
से व्यक्तिगत स्वाग्त्वि उठा दिया गया। उसकी बज्ञाय बढ़े-बड़े 
खेत बनाए गए। सभी किसान इन खेतों में काम करने ल्गे। 
अर्थिक दृष्टि से इस बात का उपयोग यहद्द था कि बड़े खेतों में 

ज्ञानिक ढंग से कृषि द्वो सकती दै। इस बात का राजनीतिक 
उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े हुमीन्दारों को समाप्ति 
कर, पूणे समाजवाद का प्रारम्भ किया ज्ञाय। 

३. सम्पूण रूस को शिक्षित करना। देश भर में एक भी 
ऐसा व्यक्ति न रदे, जो पढ़ ओर किस - न सकता हो । रूस को 
व्यावसायिक देश बनाने के लिए ऐसा कराना आवश्यक था। 
ऋरमश; स्टेलिन फी छूरकार ने एक बहुत बढ़ा प्रोमाम रूस के 
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सम्मुख रक़्खा | इस प्रोम्राम पर बरतों तह विचार किया गाया 
था ओर प्रत्येक विस्तार के सम्बन्ध में भी सभी तरह की 
प्रमाणिक संख्याएं मोजूद थीं, फिर भी यह प्रोग्राम, जिसे पां च 
वषों में पूरा करने की घोषणा को गई थी, इतना बड़ा ओर भारी 
प्रतीत हुआ कि लोगों को उप्त का पूरा द्ोःसकना लगभग 
असम्भव-सा काये जान पड़ा । ऊम्यूनिस्ट पार्टी ने यह काम अपने 
ज़िम्मे लिया ओर प्रथम अक्तुबर १६२८ को इस पंच-वार्षिक प्रोग्राम 
का श्री गणेश कर दिया गया। 

शुरू-शुरू में रूप के मन्नदुर्श को भी सनन्‍्देद था कि यद्‌ 
कार्यक्रम पूरा हो सकेगा या नहीं । रूस की सरकार के पास धन 
का अभाव था। दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इख को 
कोई सम्भावना तक नहीं थो ओर धन के बिना काम शुरू न दो 
सकता था। इस समस्या का इल बहुत द्वी आश्वये जनक रूप से किया 
गया। सरकार ने एक ' राष्ट्रीय ऋण निधि ' का सूत्रपात किया 
ओर रूस भर के प्रत्येक मज़दूर से यह अनुरोध किया कि 
वह अपनो एक मद्दीने की आय, चार किश्तों में, इस निधि में दे । 
बहुत शीघ्र रूस में राष्ट्रीय-अण को पूरा करने की यह कढ्पना 
अत्यधिक लोकप्रिय बन गई। उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध 
जो आन्दोलन कर रदे थे, उन के कारण रूसी जनता की अभि- 
रुचि अपने राष्ट्रीय ऋण को ओर ओर भी अधिक बढ़ी । सरकार 
के पास पर्यात्ष धन जमा द्वो गया । 

रूस के सम्पूर्ण व्यवप्तायों को उन्नत करने का काम ज्लोर- 
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शोर से शुरू हो गया । मज़दूर स्वेच्छापूवेंक कई-कई घण्टे रोज़ 
झअधिक काम करने लगे। विभिन्न फारखानों में एक दूसरे से अधिक 
पैदावार करने के लिए होड़-सी चल पड़ी | कुछ समय के बाद 
रूसी जनता का दृष्टिकोण बहुत आशापूर्ण दो गया। शीघ्र ही एक 
नया वाक्य रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंज गया-“पांच 
वषों का काम चार वर्षो में ! ” इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा 
भी होगई। अधिक काम करने वाले मज़दुरों का आदर बहुत अधिक 
बढ़ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी ज्ञाने लगीं । 

विदेशी राष्ट्रों को रूस को सफलता बहुत सन्दिग्ध प्रतीत 
होती थी | वे इस ब!त की मज़ाक उड़ाते थे कि रूस जैपता पिछड़ा 
हुआ देश समाजवादी शासन में अमेरिका के व्यवसाय का मुका- 
बला करने चला दे । परन्तु उन्होंने अपने एंजरीनियरों को रूप्त में 
ज्ञाने से नहीं रोका | इन विदेशी एन्जीनियरों ने रूस को बहुमूल्य 
सेवा की | सब से पहले रूस में बहुत बड़े पैमाने पर बित्ली पैदा 
की गई । उस के बाद अनेक बड़े-बड़े व्यावसायिक नगर बसाए 
गए, जिन में बहुत घड़ी बड़ी मशीनें तैयार की जाने लगीं। रूप 
की कृषि को समुन्नत करने के लिंये ट्रेक्‍्टरों ( नए वैज्ञानिक दल ) 
का एक बहुत विशाल कारखाना खोला गया। इन सब के साथ 
हों धाथ मिट्टी का तेल और पैट्रोलियम बहुत अधिक परिमाण में 
निकाला जाने लगा । बाकू (पैट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र) तथा 
उस के आसपास के तेल-चोत्रों को अत्न्त आकषक ओर सुप्राष्य 
दभाने के रूसी सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया। 
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४६ धोल्शेविक रूस 
व्यापार--व्यापार के ज्षेत्र में भी इस पंच वार्षिक कार्ये- 


क्रम ने भारी परिवततन कर दिया । सन्‌ १६२८ तक रूघ के कुल 
व्यापार का एक चोंथाई भाग व्यक्तिगत रूप से लेनदेन करने 
वाले व्यापारियों के हाथ में था । वेसे भी राष्ट्र को तरफ्न से द्वोने 
वाले व्यापार की दृशा अच्छी नहीं थी । खरीददारों तक आब- 
श्यकता की चीज़ें समुचित रूप से पहुँच «हीं पाती थीं। इन दिनों 
सरकार ने तीन तरह की समाजवादी व्यापारिक्र संस्थाश्रों को 
प्रोत्साहित किया - 

१. खरीददा।रों के सइयोग-भण्डार। इन का प्रत्नन्ध भी 
ख्रीददारों के हाथ में रकखा गया । सन १६३२ तक रूख का ५४५ 
प्रतिशत व्यापार इन्द्रीं संस्थाओं के झथ में चला गया । 

२. सरकारी दुकानें। सन १६३२ तक रूस में ७०, ००० 
सरकारी दूकानें खुल गई । 

३. मज़दूरों की दुकानें | इस तरद की दुकानें बड़े-बड़े कार- 
खानों के साथ खोली गई । इन का सम्पूर्ण लेनदेन कारखानों 
द्वारा वितीश टिकटों से होने लगा | 

इन सभी तरद्द की दुकानों के भाव भिन्न-भिन्न तरह के थे 
मज़दूरों की दूकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता था, मगर 
वहां रुपये पेसे से कुछ भी नहीं खरीदा ज्ञा सकता था । वहां का 
लेनदेन टिकटों से होता थां, ओर ये टिऋूट सब को प्राप्त नहीं हो 
सकते थे। खर दवारोंके सहयोग भण्डारों से भी केवल सदस्य ही 
मालखरीद सकते थे। सरकारी दुकानोंके भी अ्रनेक मेद थे। कुछतें 
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माल बहुत मंहगा था । धनियों को इन्हीं संहगी दुकानों से दी 
माल मिल सकता था । विदेशियों के लिए प्रथक्‌ दुद्धने 
खोली गई । 

मज़दूरों को पहले टिकट दिए जते थे, बाद में उन्हें मुद्रा 
में वेतन मित्तने लना | सब का वेतन एक बराबर नहीं रक्खा गया | 
वेतन काय के अनुसार मिलने लगा । 

भूमि का एकत्रीकरण---रूस की राश्यक्रान्ति के द्निं 
में वहां फे बड़े-बड़े ज़मीन्द'रों को समाप्त करने का उपाय लेनिन 
ने यह फिया कि उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान 
के द्वाथ में है, उस पर उ्ती का अधिकार माना ज्ञायगा | परिणाम 
यह हुम्रा कि लोगों ने ज़बरदस्तो ज़मोदारों से ज़मीने छीन 
ली ओर जिस व्यक्ति का जितनी ज़मीन पर दाँत लगा, वहू 
डपे अपनो बता कर बेठ गया | रूस मुख्यतः क्ृष्िप्रतान देश है । 
राज्यक्रानिति के बाद कहाँ के ८० प्रतिशत नित्रासों खेतोबाड़ी 
करते थे। इनमें से अधिकांश किप़ानों के द्वाथ में प्राय: बहुत थोड़ी 
ज़मोन आई थीं। सन १६२७ में रूस की कृषियोग्य भूमि ढाई 
करोड़ खेतों में, जिनके मालिक पृथक-प्रथक्‌ थे, बंटी हुई थी । इन 
किसानों के खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपञ् बहुत कप्त 
होती थो | परन्तु फिर भी ये क्रिसान अपने हाल से लगभग 
सन्तुष्ट दी थे । 

परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूपी साम्यवाद का» 
प्रभाव बहुत शीघ्र मिटने लगा | मेहनती ओर सममदार क्रिमान 
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क्रमश: सम्पन्त बनेते चले गए ओर आलसी तथा भोरू प्रकृति 
के किसान पुनः अमीर किसानों के यद्वां नोकरी करने लगे। 
रूस की समाजवादी सरकार को यह््‌ परिस्थिति अप्षह्य मालूम 
हुई । इससे जद्ां एक ओर खेतीबाड़ी के साधनों में सुधार 
करना कठिन द्वो गया, वहां भूमि पर इन किसानों का पूण 
स्वामित्व स्थापित दोजाने फे कारण, रूसी किसानों पर से 
समाजवादो सिद्धान्तों का प्रभाव कम होने लगा। अतः कम्यू- 
निस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तेत करना नितान्त 
आवश्यक जान पड़ा। 

इस समस्‍या को हल करने फे लिए दो उपाय बरते गए। 
पहला यह कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व मान लिया। 
इन भूमियों को बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीबाड़ी के 
वेज्ञानिक साधन जुटाने का काये सरकार ने अपने ज़िम्मे लिया। 
किसान लोग इन खेतों में उप्ती ढंग पर काम करने लगे, जिस 
ढंग पर रूसी मज़दूर वहां के कारखानों में काम करते हें । दूसरा 
यह कि विभिन्न गावों की पूरी ज्ञमीन को वेज्ञानिक्र ढंग के खेतों 
में विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसानों की भूति मान 
लिया गया। ये किसान अपने ओज्ञार ओर अपने पशु बरतते थे। 

पंचवार्षिक प्रोम्राम का एक बहुत मदत्यपृणों भांग रूस 
को कृषि की उपज्ञ बढ़ाना भी था। भूमि का एक्रीकरण इस बात 
के लिए पहला कदम माना गया। परन्तु परिणाम उल्टा ही 
निइला । ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हें 
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भूमि के एकत्रीकरण के लाभ सममतते थे, त्यो-यों किसानों का 
डर बढ़ता जाता था । किसानों ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, 
सना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी | बहुत जगह वे अपने पशुओं 
को मार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनसे छिन जांयगे। 
जो क्रिघान अमीर हो गए थे, मिन्हें वहां कुल” कददा ज्ञाता था, 
था, उन्दोंने इस एकत्रीकरण का घोर विरोध किया। इत्त बात 
के लिए उन्दोंने भयंद्रर कुचक और पड़यन्त्र रचे। समान्नवादी 
प्रचारकों की, जिन्हें गांवों में एकन्नीकरण का प्रचार करने के 
लिए भेन्ना गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी ।एकम् 
सरह से रूछ पर में पुनः गृद्युद्ध शुरु दो गया । 

इन सब बातों का नतीजा यहद्द निकला कि भूमि की उपन्न 
बढ़ने के स्थान पर ओर भी घट गई । अखिरकार माच १९३० में 
एक घोषणा प्रकाशित कर स्टेलिन ने भूमि के एकन्नीक या की 
सस्‍्क्रीम में बहुत ढोल दे दी । तब से केबल उन्हीं लोगों की 
भूमि का एकत्रोकरण किया जाने लगा, जो खुशी से इस परी- 
क्षण के लिये तेयार थे। परन्तु इस समय तक अधिकांश कुक 
नष्ट कर दिए जा चुके थे । 

उस के बाद परिस्थितियां बदलीं । धीरे-धीरे किसानों को 
स्वयं भूमि के एकन्नीकरण फे लाभ सम्रक आने लगे। एकत्रित 
भूपियों की उपत्त की बिक्री में सरकार बड़ी सहायता देती थी। 
उन्हें अन्य सहूलियतें भी प्राप्त थीं; इस से सहज रूप से, भूमियों 
के एकन्नीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगीं। सन्‌ १६३२५ फे अन्त तक 
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भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नदीं | उन द्नि 
खाद्य पदार्थों का मूल्य इतना घट गया कि यह बात स्वयं एक 
समस्या श्रन गई । परन्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों की मेहनत 
से क्रमशः किसानों ने अपनी आय का स्टैण्डड ही नीचा 
कर लिया। 

शिक्षा--रू0 में पुनर्जीन्‍न का संचार करना बिलडइुल 


असरूम्भव हो जाता, यदि वहां अशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न न 
किया जाता | पंचवार्षिक कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भाग था। अशिक्षा को दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में 
भाषाओं को अधिकता का द्ोना था | वढ़ां कुल मिला कर ६० 
विभिन्न भाषाएं बोली ओर लिखी ज्ञातो थीं। भाषाओं की अधिकता 
के कारण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कूत खोलने का 
प्रबन्ध करना अनिवाये था। उदाहरणाथे अकेले खरकोत में प्रोक, 
आम नियन, जर्मन, तारतार, यूक्रे नियत ओर रूसी भाषा के स्कूल 
खोले गए । इस सम्बन्ध में रूती सरकार ने अनयक प्रयत्न किया । 
गांव के गवि को एक झाथ शिक्षित करने का प्रयत्ल किया गया। 
परिणाम यह हुआ कि जदाँ सब १६१७४ में रूप में पढ़े-लिखे 
लोगों की संख्या सिर्फ २७ प्रतिशत थी, वहां सन्‌ १६३२ में यह 
संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक जा पहुंची । सन्‌ १६३१८ से यह 
संख्या लगभग २०० प्रतिशत द्वो गई है। सन १६१४ में जद्दां रू 
में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या ७० लाख ओर दवाई 
स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वां १६३२ में यहद्द 


शिक्षा धर 


संख्या बढ़कर क्रमशः १ करोड़ ९०लाख और ४५ लाख ४० दज्ञार 
तक जा पहुँची । 

शिक्षा का उद्देश्य फेबल लिखना-पढ़ना भर सिखाना दी 
नहीं रक्‍्खा गया | द्वाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एथनीय- 
रिंग, व्यापार, आदि की शिक्षा भी साथ ही दी जाने क्गी | स्कूलों 
के साथ कल-फारखाने खोल दिए गए। १७ से लेकर १८ वषे तक 
की आयु फे विद्यार्थियों के लिए इन कारखानों में काम करना 
आवश्यक बता दिया गया। 

उच्च शिक्षा को ओर भी विशेष ध्यान दिया गया | रूस की 
सरकार रिसच के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी। इंन्ननीय- 
रिंग तथा चिकित्सा के विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 
धम ओर इतिब्त्त आदि की पढ़ाई तो बन्द्‌ कर दो गई, परन्तु 
पुरातत्व, शिल्प, कला, भाषाएं तथा इतिद्वास के अध्ययन को ओर 
विशेष रुचि उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया । 

रूसो सरकार का पूरा ध्यान अपने सिंद्धान्तों फे प्रचार 
की ओर था । लेखकों ओर कलाकारों से भो यह अशा को जाती 
थी कि वे समाजवाद के प्रचार के उद्देश्य से हो लिखें । इध् से 
साहित्य की प्रगति को वहां बहुत घक्का पहुंचा । सम्पूर्ण साहित्य 
का निरोक्षण करने के लिए रूप में एक समिति (7२, 3. 7.7. ) 
बनाई गई । सन १९३२ तक यद्द समिति कायम रही । इस समिति 
ने रूस के सादिय ओर कल्ञा को जो द्वानि पहुँ वाई, उप्त को कोई 
सीमा ही नहीं । सब १६३२ में यद समिति तोड़ दी गई । 


'घ२ बोल्शेविक रूस 


द्वितीय पंच वाषिक कार्यक्रम--यद केंद्दा जा सकता 
है कि परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंच वार्षिक प्रोग्राम में 
आशातीव सफलज्ञता ग्राप्त हुई। परन्तु उन दिनों कारखानों से जो 
*ाल तेयार हुआ, वह बहुत द्वी घटिया दर्जे का था । खास तोर 
से कपड़े ओर बूट दोनों द्वी बहुत घटिया ये । अंग्रेज्ञ लोग सत्रह्दवीं 
सदी में ज्ञिस दर्ज का माल तैयार करते थे, उस दर्जे का माल रूस 
ने अपने इन प्रथम पंच दार्षिर कार्यक्रम के दिनों में तयार किया। 
यातायात का प्रबन्ध बहुत हो दोषयूणं था, यहां तक कि बढ़े-बड़े 
लोइ-क्षेन्नों तक भी रेल को इकहरी लाइन थी। मजदूरों के रददने 
का प्रबन्ध बहुत अपर्यापत और असनन्‍्तोषजनक था। सन्‌ १६२४ 
में मास्की की ३० प्रतिशत आबादी प्रत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों 
की ओसत से निवास करती थी । बोल्शेविक सरकार ने इस कमी 
को दूर करने का प्रयत्न ता किया, परन्तु १६३२९ तक इस दिशा में 
उसे विशेष सफलता नहीं मिली । 

उपयुक्त दोषों को दूर हरने के उद्देश्य से सन्‌ १६३३ से 
१६३७ तक के लिए एक नया पंच वाधिक कार्यक्रम बनाया गया। 
इस कार्यक्रम को मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :-- 

सन्‌ १६३२ को अपेक्षा-- 

१. खरीददारों के साधारण व्यवह।र की वस्तुओं की उपभ् 
को तीन गुना करना | 

२. रूसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना । 

३. कीगतों को ३५ से ४० प्रतिशत तक धटाना | 
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४. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदमियों 
ओर किसाना की संख्या को दो से ढ।ई गुना तक बढ़ाना । 

४५. रूस भर के वेतनों को २,% गुना बढ़ाना । 

६. राष्ट्रीय ओर सहयोग भण्डारों की संख्या को ३७ प्रति- 
शत बढ़ाना । 

दो बषों तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्ताह के साथ 
निभाया गया । उस के बाद यह उत्साह कुछ शिथिल हो गया। 
स्टेलिन ने यह अमुभव कर लिया कि समाजवादी धिद्धार्न्ता को 
रूस में पूरी तरह से प्रयुक करना द्वानिकर है, अतः उसने बहुत 
से क्षेत्रों में कुछ ढोल दे दी । यहद्वां तक कि “कुज्ञकों' को भी 
नागरिकता के अधिकार दे दिए गए। 

रूसी राश्यक्रान्ति से लेकर सन्‌ १६२५८ तक अधिडांरा 
देशों का जनमत रूख की बोल्शेविक सरकार का तीत्र विरोधी 
रदा । लोगों को विश्वास था कि रूसी सरकार फेल द्वो ज्ञायगी, 
अथवा उसे समाजवाद का मागे छोड़ देदा पड़ेगा । परन्तु इत दोनों 
में से एक बात भी न हुईं । हां, रूत से अपने दिद्धान्तों में थोड़ी 
ढील अवश्य दी । इस के बाद ऋमश: संसार का जनमत बदल्ञने 
लगा , रूस का भूत लोगों पर से उतर गया, और रूप को दूसरे 
देशों से सभी तरह के सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। 
क्रमशः फ्रासिज्म ओर नाज़ीइस्म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान 
इन दोनों नई झआाफ़तों, जो वास्तव में एक ही श्रेणी की हैं, को 
ओर आकृष्ट हो गया। उधर चीन में ज्ञापान ने जो ज्यादती शुरू. 
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की, उस से संपार का ध्यान उस ओर भी खिंचा 

रूप को इन परिस्थितियों से श्रोर भी लाभ पहुँचा। उप्र 
का व्यापार बहुत बढ़ गया ओर बरसों फे अनुभव से उपत्न की 
बुद्धि के साथ-साथ उस को किस्म में भी बहुत सुधार हो गया। 
दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुत्र भाग को शिथिल्ष कर रूपी 
सरकार ने अपना ध्यान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर 
लगाया | युद्ध का साम,न बहुतायत से तैयार किया जाने लगा। रूसी 
सरकार ने अपनो वायु शक्ति बड़।ने ओर हवाई ज़ब्रद्र्त बेड़ा बनाने 
की आर विशेष ध्यान दिया । सन्‌ १६३६ में, रूस का दावा है कि 
उस की वायुशक्ति का मुकऋाबज़ा संधार भर का कोई राष्ट्र नहीं 


कर सकता | 
वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ द्वी में, परिस्थितियों से लाभ 


उठा कर रूस ने पोलेण्ड फे काफ्ली बढ़े भाग पर अपना अधिकार 
जमा लिया | यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस फे द्वी पास था। 
अपनी सीमा बढ़ाकर रू आज्न अपने को चारों ओर से सुरक्षित 
करने का गम्मीर प्रयत्न कर रहा है। लोगों को भय प्रतीत होता 
है कि इतनी शक्ति बढ़ा कर कहीं रूस समाजवादी घिद्धान्तों को 
भुला कर साम्राज्यलोलुप देश नबन ज्ञाय | हाल ही में रूस 
ने जिस तरह फिनलेए्ड पर आक्रमण कर दिया है, उप्त से 
यह आशंका शोर भी बढ़ गई है। - 
यह मानना दी पड़ेगा कि रूस का समाजवाद, कालेमाक्से 
के आदशो की दृष्टि से बहुत शिथिल द्वोता जा रहा है। भविष्य में 
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यहां क्‍या द्ोगा, यह कहना कठिन है । शुरू-शुरू में रूसी सरकार 

अन्य देशों में समाजवाद के प्रचार का गम्भीर ग्रयक्ष करती रही 
है, परन्तु इस काये मे उसे सफलता प्राप्त नहीं हुईं। संसार के 
किसी भी अन्य देश में समाजवाद का प्रभुत्व नहीं हो सका । अब्र 
बहुत समय से रूस का ध्यान अपनी आन्तरिक उन्नति की ओर 
द्वी केन्द्रित दो गया है | 


तृतीय अध्याय 


फासिस्ट इटली 

पिछले महायुद्ध में इटज्ञी मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्र 
राष्ट्र उस युद्ध में विजयी हुए, परन्तु इटली को दृष्टि से यह जीत 
भी द्वार के बराबर थी। इटली को उस युद्ध में बहुत अधिक 
ज्ञति पहुंची। अक्टूबर १६१७ में शत्रुतेना ने इटली के दांत 
खट्टे कर दिए थे। वह क्षणिक पराजय इटली पर एक तरह 
का स्थायी प्रभाव छोड़ गई ओर युद्ध की समाप्ति पर, विजयी 
मित्रराष्ट्रों की तरफ़ दोते हुए भी इटली विशेष दृप नहीं मना 
सका । इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि महायुद्ध के बाद 
भी इटली को कोई विशेष महत्ता प्राप्त नहीं हुई । 

युद्ध से पूषे इटली की आस्ट्रिया ओर जमेनी से एक 
सन्धि थी । परल्तु मित्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने 
के लालच से इटली युद्ध में सम्निलित हो गया था । उसकी निगाह 
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अल्यानिया, टकी के एडालिया तथा जमेती के अफ्रोकत साम्राज्य 
पर थी । इसी कारण सन १६१४ में अंप्रेज़ों से एक गुप्ततल्वि 
कर टकी युद्ध में सम्मिल्नित हुआ था | कुल भिज्ला कर ६० लाख 
इटेलियनों उप्त युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से ७ लाख 
मारे गए थे । 

इतना बलिदान देकर इटली की शआशाएं बहुत बढ़ गई, 
परन्तु मिन्रराष्ट्रों ने इटली को दो-ए% बहुत छोटे प्रदेश द्वी 
देना स्वीकार किपा। उसे न अल्वानिया मिला, न फ्यूम ओर 
न जमनी के अफ्रीकन उपनिवेश | इस बात से इटली भर में 
घोर असन्‍्वोष व्याप्त दो गया | इठलो का प्रतिनिधि मो० ओर- 
त्ञेर्डो बहुत नाराज़ दोकर सन्धि परिषद्‌ में से उठ गया । 

इस असफलता ओर निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर 
में अव्यवस्था ओर अशान्ति फ्रेल जाने फे रूप में प्रकट हुई | युद्ध 
इटली को बहुत नंहगा पड़ा था| इटली के व्यापार को महायुद्ध 
ने भारी धक्का पहुंचाया था | उसके बदले में जब इटली को मिला 
कुछ भी नहीं, वो लोगों फे दिल में तत्कालीन सरकार के प्रति 
तीत्र असन्तोष के भाव पेंदा हो गए। भाग्य से उन दिनों की 
सरकार बेसे भी बहुत कमज़ोर ओर दकियानुप्री लोगों के 
द्वाथ में थी । 

इटली भर में बीसियों छोटे-बड़े राजनीतिक दल घन गए । 
नशनकलिस्ट, फासिस्ट, बोल्शेविस्ट आदि नामों से जो दल 
संगठित हुए, उनके कारनामे रोज़मरों के षडयन्त्रों, दृत्याश्रों 
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ओर राजनीतिक दंगों के रूप में प्रकट होने लगे। निर्वाचन में 
पुराने बंध राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दत 
इन नए क्रान्तिकारी ओर आतंकवादी दलों फे सन्‍्मुख अशक्त- 
से सिद्ध हुए; वे उन का दमन नहीं कर सके। सन १६१६ तथा 
२० में हड़तालों का ज्ञोर रदा । इटली भर में अराजकता ओर 
पूजणअव्यवस्था छाई रही । 

सनम ६६२९ में फासिस्ट पार्टी का प्रभाव कुछ अंश तक 
बढ़ा । ये फासिस्ट एक तरद्द के आतंकवादी थे | मई के चुनाव 
में २९ फापिस्ट इटेलियन पारलियामेण्ट में निर्वाचित होकर 
पहुंच गए , इन्दीं में मुसोलिनी भी था । 

उन दिनों फासिस्ट पार्टी एकद्स असंगठित थी । कोई 
किसी को न सुनता था । उनका पररुपर एक दूसरे पर भी विश्वाप् 
नहीं था। दंगे कराना, दृड़तालें कराना ओर हत्याएं करना उन 
का मुख्य काये था। पार्टी में नियन्त्रण का अभाव देखकर 
मुसोलिनो ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र देदिया। परन्तु कुछ ही 
मद्दीनों के बाद फासिस्टों ने उत्ते पुनः अपना नेता चुन लिया ओर 
उंस के अनुशासन मे रहने का वचन दिया। 

रोम पर आक्रमण---सुसोलिनी ने अब बहुत संभाल 
कर कदम रखने शुरू किए | उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्र- 
वादी है ओर यद्द भी कि फासिष्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली 
से बोल्शेविज़्म की जड़ें उखाड़ना है। अगस्त १६२२ में फासिस्टों 
ओर बोल्शेविकों की परस्पर खुली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में 
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फासिस्टों ने बोल्शेविरों को मोटे डण्डों की मार से तथा जबर- 
दस्ती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया । उससे 
पहले इस तरह के दंगों में बोल्शे विक सदा जीता करते थे । 

मुसोलिनी का फासिस्ट संगठन बहुत शीघ्र एक ज्ञवरद॒स्त 
संस्था बन गई । हज़ारों नोजवान उप्तकी वर्दी वाली स्वयंसेवक सेना 
में भर्ती हो गए। अवघर पाकर अपनो इस गेरसरकारी सेना के 
साथ मुलोलिनी ने राजधानी की ओर प्रस्थान करने की, घोषणा 
कर दी । यद्द घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फासिस्ट 
लीडर मुसोलिनी रोम में पहुँचे गा, उस दिन यदि राज्य की बागडोर 
उसके द्वाथ में न दे दी गई, तो वहां राज्यक्रान्ति हो ज्ञायगी | इप 
घोषणा से डर कर प्रधान मन्त्री ने द्यागपत्र दे दिया । इटेलियन 
राजा विक्टर ने चाहा कि मुस्तोलिनी अन्य दलों के साथ मित्र 
कर अपना मन्त्रि-मण्डल बनाए, परन्तु मुसोलिनी अपने इस्र 
शआाप्रद पर स्थिर रहा कि वद अपनी इच्छा से अपना मन्त्रि- 
मण्डल बनाएगा। यह बात भी मान लो गई । २७ अक्टूबर को 
५० हज़ार फासिस्टों के साथ, एक बड़ा शानदार जलूस लेकर 
मुसोलिनी रोम में पहुँचा ओर उसी दिन उसने इटली में फाप्तिस्ट 
मन्त्रि-मण्डल, जिस में १५ सदस्य अन्य दलों के भी थे, कायम 
कर दिया । फासिस्ट स्वयं सेवक क्रमशः इटली को राष्ट्रीय सेना में 
भर्ती हो गए। 

अन्य देशों में अब तक मुखोलिनी का नाम लगभग 
अज्ञात-सा था। जब संसार ने सुना कि एक ल्ोदार का पुत्र, जिस 
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ने कहीं बाकायदा उच्च शिक्षा नहीं ली, भो ११ बार जेलखाने की 
हवा खा चुका है ओर जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर साम्य- 
बादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह 
( डिक्टेटर ) बन गया है, वो सभी जगह यह समाचार एक बहुत 
बड़ा अचम्भा-सा जान पड़ा | किसी को आशा नहीं थी कि मुसो- 
लिनी को सफलता प्राप्त होगी । 

सब से अधिक आम्रये इस बात का था कि अ्रक्टूबर 
१६२२ से लेकर १६२५ तक फासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को 
मालूम द्वी नहीं हो सका । इन तीन बरसों में फासिस्टों का एक 
ही काम था ओर बह यह कि अपने प्रतिहवन्दी दलों को समाप्त 
करना । इस बीच में मुसोलिनी ने पालियामैण्ट के सब अधिकार 
फासिस्ट भ्रेण्ड कोन्सिल को दे दिये। इटली भर के फासिस्ट 
संगठनों को इस षात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलों के साथ चाह्दे 
जैसा बरताव करें। राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर भी 
फासिस्ट आतझुवादी बने रहे। अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़- 
पकड़ कर ज़बरदस्ती एरण्ड का तेल पिलाया। उन्हें डण्डों से 
से पीटा। इस बीच में हृद्याकांड भी जारी रहे। क्रमशः मुखो- 
लिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया ओर तब उस ने 
अपना ध्यान रचनात्मक काये की ओर दिया । 

राष्ट्-निमोण का कार्य--श्टली पर फासिस्ट पाटों का 
प्रभुत्व तो स्थापित दो गया, परन्तु उसे कायम रखने का एकमात्र 
उपाय यद्‌ था कि जनता फासिस्ट शासन से सनन्‍्तुष्ट और समृद्ध 
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बने । उन दिनों तक इटली बहुत गरीब था। इटली का दो-तिदाई 
भाग पद्ाड़ी ओर अनुपज्ञाऊ है, वहां पर अपनी आवश्यकता के 
बराबर भी अनाज पैदा नहीं होता । वहां खनिन्न द्रव्य भो पर्याप 
नहीं | इटती के उपनिवेश भी वब तक नहीं के बराबर थे। कोइला, 
लोहा, पेट्रोल ओर रूई जैसी अत्यन्त आवश्यक चीज़ें इटली को 
अन्य देशों से मंगानी पड़ती हैं। इटली का निर्यात फल, शराब, 
ओलिव, शीशा, लकड़ी ओर चमड़े की चीज्ञें हैं । परन्तु यह 
निर्यात आयात के बराबर नहीं । युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों 
को आय से इटली का काम्रल्ञायक गुज्ञारा हो जाता था, परन्तु 
युद्ध के दिनों में यात्रो आने बन्द हो गए । इस से इटली की गरीबी 
बहुत अधिक बढ़ गई। 

मुसोलिनी को सब से अधिक महत्वपूर्ण ये तोन काम 
जान पड़े:-- 

१. गेहूँ की उत्पत्ति बढ़ाना । 

२. कोश्ले को कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक 

पैदा करना । 

३. हृड़तालों को रोकना । 

इस का एकमात्र उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अथे 
ओर श्रम पर किसी तरह का केन्द्रोय नियन्त्रण स्थापित किया 
जाय। मुसोलिनो ने पुराने व्यापार-संघ ( 7४6९ पएत/075 ) 
तो बन्द कर दिए, उन को जगई बह श्रमियों ओर पूँज्ी-पतियों के 
सिण्डीकेटों को प्रोत्साहित करने लगा । अ्रभियों के प्रथक्‌ संग- 
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ठनों को स्वीकार करने से उन का असन्तोष घटने लगा । इन 
संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को मइत्ता दो जाती थी, जिन का 
संचालन फासिस्टों के द्वाथ में था। इस तरद्द बहुत शीघ्र व्यापार 
ओर व्यवसाय फे अधिकांश संगठनों पर फासिस्टों का नियन्त्रण 
स्थापित हो गया। दड़तालें द्ोनी बन्द दो गईं । 

तदनन्तर मुपतोजिनो ने ऋषि, व्यवसाय, व्यापार. बेंक, 
बीमा, सामुद्रिक यातायात आदि के १३ केन्द्रीय कोन्फिडरेशन्त्त 
बनाए । इन सब को प्रतिनिधि संस्था कोरपोरेशन्त्र को राष्ट्रोय 
सभा ( २०४४०णा४। (३०घ७घाली ०0६ (१५०:9०:४४४०॥9 ) नाम से 
बनाई गई । इस तरह मुपत्तोलिनी ने व्यापार, व्यवसाय, ऋषि आदि 
का बहुत जबरदस्त संगठन कर दिया । 

इस फे बाद मुंसोलिनी ने इटलो के शासन-विधान में 
परिवर्तेन किए प्रधानमन्त्री ( मुसोलिनी ) को अप्ोम शक्तियां 
दे दी गई। पार्लियामेंट से भी उसे पदच्युत कर सकने का अधि- 
कार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल इटेलियन राजा के 
सन्‍्मुख द्वी उत्तरदायी रद गया | एक भोर कानून द्वारा मन्न्रिमंडज् 
को द्वी नियम बनाने के पुरे अधिकार दे दिए गए । पालियामेण्ट 
की महत्ता बिल्कुल नष्ट हो गई, उप्त की जगह “ प्रेण्ड फासिस्ट 
कोन्सिल ' की महत्ता स्थापित द्वो गई, जिस का प्रधान स्वयं 
मुसोलिनी था । यद्यपि शासन विधान में इस फासिस्ट कोन्सितल 
का ज़िक्र तक भी न था। सन्‌ १६२६ में उसे शासन्-विधान में भी 
के आया ग़या। तब. शासन-विधान को पूर्यरूप से बदल दिया 
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गया। यहां तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की बनाई गई । 
देश भर के व्यापार-संगठनों से ह[डख आफ कोमन्स (जिसका नाम 
अब बदल कर “ कोरपोरेट चेम्बर ” कर दिया गया था) के 
सदस्यों के नाम पूछे ज्ञाते थे । प्रेण्ड फाप्तिस्ट कोन्घिल इन नामों 
में से अथवा बाहर से, ७४०० व्यक्तियों के नामों की सूची .+यार 
करती थी और देश फे मतदाताओं से पूछा ज्ञाता था कि वे उच्च 
पूरी की पूरी सूची को स्वीकार करते हैं या नदीं। मतदाताओं के 
लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और मागे ही क्या था ? 

ओर इस “ कोरपोरेट चेम्बर ” के अधिकार भी नहीं के 
बराबर रक्खे गए । वास्तविक शक्तियां तो ' प्रे्ड फासिस्ट 
कोन्स्तिल ” के द्वी पास रहीं | इस कोन्सिल में मुत्तोलिनी, उस के 
द्वारा नियुक्त मन्त्रिभण्डल के सदस्य ओर उप्त के अन्य सहकारी 
शामिल हैं। इस कोन्सिल के अधिवेशन गुप्त रूप से द्वोते हैं । एक 
बार इप्त कोन्सिल ने मुप्तोत्रिनो का उत्तराधिकारी भो निश्चित 
कर दिया था । 

फासिस्ट ध्येय--फासिज़्म की स्थिरता का सब से 
प्रमुख साधन उन का प्रचार है। उन में स्व॒तन्त्र-विचार के लिए 
ज़रा भी स्थान नहीं। फासिज््म के प्रचार के सभी सम्भत्र साधन 
वहां काम में लाए जाते हैं। बच्चों को फेबल फासिस्ट स्कूलों में 
ही पढ़ाया जा सकता है । उनकी सभी पुस्तकें फाप्तिस्टों की 
लिखी हुई हैं। प्रत्येक स्कूल में मुतोलिनी फे बड़े-बड़े फोटो और 
प्रस्तर मूर्तियां रक्खी जाती हैं। स्कूलों की दीवारों पर लिखा 
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रहता है--“'मुसतोलिनी सब ठीक है ४' इसी आशय के गीत उन 
से गवाए जाते हैं। शिक्षा के साथ द्वी साथ बच्चों से सैनिक 
कवायद भी कराई जाती है भोर उन्हें सिखाया ज्ञाता है कि वे 
फासिस्ट सिपाही बनें । 

अठारह बरस के विद्यार्थियों को फासिस्ट पार्टी में शामिल 
होने की आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किसी-किप्ती 
को द्वी जाता है। इटेलियन युनवर्धिटियों के प्रोफेधरों को यद्द शपथ 
लेनी पड़ती है--'ें प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा, उसके उत्तराधि- 
कारियों तथा फासिस्टों के प्रति हितचिन्तक रहूँगा ओर शासन 
विधान तथा कानूनों की प्रतिष्ठा करूँगा। अध्यापक रद्द कर में 
अपने विद्यार्थियों को ऐसे परिशभ्रमी नागरिक बनाने का प्रयत्न 
करूंगा, जो अपनी पितृभूमि तथा फासिस्ट पार्टी के भक तथा 
उन के लिए उपयोगी दोोंगे। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में किसी ऐसे 
दल का सदस्य न बनूंगा, जिस का काये-क्रम मेरी उपयुक्त प्रतिज्षा 
में बाधक बन सकता हो ।” 

इटली भर के समाचारपत्रों पर फासिस्ट पार्टी का पूरा 
नियन्त्रण है। देश भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एक-प्ती 
थातों से भरे रहते हैं। उन के शीषेक तथा उन की टिप्पणियां भी 
एक दी जैसी होती हैं । स्वाधीन विचार तथा स्वेच्छापूवेक अपना 
मत प्रकट करने की उन्हें अनुमति नहीं है । 

फासिस्ट ध्येय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया जा 
सकता है--“मेरा राष्ट्र में पूरे विश्वास है । इस फे बिना में पूर्ण 


धर्म ओर राष्ट्र दप्‌ 


मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सऊता | मेरा विश्वास है कि इटली 
का पवित्र भाग्य एक दिन सम्पूर्ण विश्व पर सब से महान आध्या- 
त्मिक प्रभाव डालेगा। में ड्यूस मुपोलिनी को आज्ञा का पालन 
करूंगा, क्योंकि आज्ञा पालन के बिना प्तमाज् स्वस्थ नहीं बन 
खसकता।” यह उद्धरण मुप्तोज्षिनो के अपने लेखों में से लिया 
गया है। फाछिज़्म क्या नहीं है, यद्दी बताना शायद्‌ मुसोलिनी को 
अधिक आसान जान पड़ा । तभी उस ने कद्दा -- 

/  “फासिज्म अन्तर्राष्ट्रीता नहीं है, क्‍यों कि अन्‍्तर्रा- 
ट्रीय भाव फासिज्म के आन्तरिक्ू अंग नहीं है । यह 
साम्यवाद नहीं है, क्‍यों कि यद्द माक्सिज़्म का विरोधी 
है, वह विभिन्न श्रेणियों के द्वितों के आधारभूत भेद को 
स्वीकार नहीं करता। यह प्रज्ञातन्त्र भी नहीं है क्‍्यों- 
कि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि समाज 
के सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के योग्य 
भी द्वो जाते हैं। ओर यह शान्तिवाद्‌ ( ?90०॥57 ) भी नहीं 
है, वर्यों कि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को न तो सम्भव मानता है 
ओर न बांछनीय ही । फासिज्म युद्धों की उपयोगिता को स्वीकार 
करता है ।” 

धर्म और राष्ट्र--फसिस्ट पादों के अधिकांश सदस्यों 


का धर्म रोमन कैथोलिक था । मुलोलिनी स्वयं भी कैथोलिक था। 


उसने इटली से बोढ्शेविज्म तथा फ्रीमैसनिज्ञा का नाश कर दिया 
था, इस कारण पोप उस से बहुत प्रसन्न था। एक लम्बे पत्र- 


शेद फासिस्ट इटली 


व्यवद्ारके बाद सन १६२६में मुपतोलिनी ने पोप के धार्मिक प्रभुत्व 
को बाकायदा स्त्रीकार कर लिया ओर पोप ने वचन दिया कि वह 
रामनी तिक बातों से सरोकार न कोई रक्खेगा | 
परन्तु यह समझोता दो जाने पर भी अनेक समस्याएं 
बहुत शोधघ्र उठ खड़ी हुईं। फाधिस्ट जिप्त किस्म को शिक्षा 
इटली के बालकों को दे रहे थे, उप्त से पोप को शिक्रायतर पैदा 
हुई, साथ द्वी फासिस्टों ने कैथोलिक ब्वाय स्क्राउटों को फासिस्ठ 
स्क्राउटों में शामित्न कर लिया था । इन बाल्यक्ों को भी, १४ बरस 
की उम्र में शपथ लेनी पड़ती थी क्रि--'में प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
ड्यूस (मुस्तोलिनी) को आज्ञाओं का बिना कित्ती ननुनचके,अपनी 
पूरी शक्ति के अनुसार, पालन करूंगा। फासिस्ट क्रांति के लिए, 
यदि आवश्यकता हुईं तो अपने ज्ञोवन का बलिदान देने को भो 
तैयार रहूँगा ।” पोप ने घोषणा की क्ि स्क्राउटां को उक्त प्रतिज्ञा 
बालकों को घमे तथा ईसामप्रीह से दुर ले जातो है. ओर उन में 
घृणा, हिंसा तथा उदृण्डता के भाव भरती है, अत: यह्‌ प्रतिज्ञा 
अवैध है । मुसोलिनी नाराज़ हो गया । उप्तने केथोलिकों की सब 
से महत्वपूणे शिक्षा संस्था ( एज्ञोन कटोली छा ) को बन्द कर 
दिया | सन्‌ १६३१ तक बढ़ संस्था बन्द रद्दी। उत्त के बाद मुझो- 
लिनी ने कटोलीका को खोल तो दिया, परन्तु उप्त पर बहुत- 
सी बन्दिशें लगा दीं। पोप अब मुसोलिनी के मुकाबले में 
अशक्त था । 
विदेशी नीति--रैंटली में अपना एकमात्र प्रभुत्व 


विदेशी नीति ६७ 


स्थापित करते द्वी मुसोलिनी ने विदेशी राजतीति पर प्रभाव 
डालना शुरू किया । सब से पदले उसने ग्रीस के एक टापू 
कोफू ( (५०४ ) को धमकी दी। वहां ५ इंटेलियनों की हत्या 
करदी गई थी । मुपोलिनी ने लीग आफ़ नेशनप्त को शिकायत किए 
बिना उन से एक बहुत बड़ा दर्जञाना मांगा । लाचार द्दोकर कोफू 
को वह जुर्माना भरना पड़ा | इस के बाद उसने फ्यूम को स्वतन्त्र 
नगर मानने से इन्कार कर दिया । वर्साई की सन्धि के श्रनु- 
सार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी। फ्यूम के बारे में मुसो लिनी ने 
यूगोसलोविया से एक निजू समकोता कर लिया । 

तदनन्तर मुसतोलिनी ने अ्रल्वानिया से गत युद्ध को 
क्षतिपूत्ति फे रूप सें एक बड़ी रकम मांगी। गरीब अल्चानिया के 
लिए चह रकम देसकना अपछम्भव था। इप्त पर मुप्तोलिनोी ने उस 
पर अरथिक ओर सैनिक प्रभुत्व कायम कर लिया। सन १६३८ 
में एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश को मुसोलिनी ने अपने 
अधीन कर लिया | अल्बानिया के मद्दाराज ओर मद्शारानों को 
अपना देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । 

इटली की इन सब ज्यादतियों की ओर यूरोप ने विशेष 
ध्यान नहीं दिया | परन्तु शीघ्र द्वी एक ऐपा सवाल उठ खड़ा 
हुआ, जिस में फ्रान्स ओर इटली ने हितों का विरोध था। फ्रान्ध 
में करीब १० लाख इटेलियन मेदनत-मज़दुरोी का काम करते थे, 
इटली ने उनके सम्बन्ध में हस्ताक्षेप करना चाहा। उधर फ्रान्स 
फे ट्यूनित उपनिवेश में फरांघीसियों को अ्रपेत्ञा इटेलियनों 


हि फासिस्ट इटली 


की संब्या अधिक थी, इत से वहां भी कगड़ा उठ खड़ा हुआ | 
थाप्तपास के छोटे राष्ट्रों से फ्रान्ध की जो सन्धि हो चुकी थी, 
इटली को वह भो बहुत नागावार प्रतीत द्ोती थी। उक्त सन्धि 
के द्वारा युगोस्ज्ञाविया, ख्मानिया, शआस्ट्रिया, ज्ञेचोस्लोवाकिया 
आदि एक दूसरे से सहायता की आशा कर खकते थे, ओर इस 
तरह उन्हें बाह्य आक्रमणों का भय प्रतीत नहीं होता था। यह 
स्थिति मुप्तोलिनी की मदत्वाकांक्षा में बाधक थी, वद उक्त राष्ट्रों 
पर अपना रोब कायम करना चाइता था। अन्त में वह आसस्ट्रिया 
से प्रथकू सन्वि करने में सफत हुआ । यद्यपि दक्षिण टिरोल के 
ढाई लाख आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयका को वह नष्ट कर रहा था। 
उन्हें आस्ट्रियन को जगद इटेलियन पढ़ाई जातो थी । उक्त परि- 
स्थितियों का प्रभाव यद हुआ कि इठलो ओर फ्रान्स के राज- 
नीतिक सम्बन्ध बहुत कटु बन गए । 

इटली के फासिज़्म का यूरोप पर सब से द्वानिकर प्रभाव 
यह पड़ा कि इटली को देखादेखी यूरोप के सभी राष्ट्र पुनः 
अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयज्ञ करने लगे। निश्शस्त्री- 
करणा को बजाय ब्ड़ी तोब्रता से शस्त्रीकरण का काये सम्पूर्ण 
यूरोप में शुरू दो गया, और भय तथा आशंका का वातावरण 
दिनोंदिन बढ़ने लगा । इटली में प्रतिषषे दो लाख नए सैनिक 
तेयार किए जाने लगे । मुध्तोलिनी ने १५०० लड़ाई के हवाई जद्दाज्ञ 
बनाए ओर जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का मुकबज्ञा करने 
को मह॒त्वाकांक्षा घोषित कर दो। परिणाम यह हुआ कि कुछ 


आर्थिक उन्नति ६६ 


ही बरतों में इटली को संतार की महान शक्तियों में गिना 
जाने लगा। 
आयिक उन्नति--इटली को आशिक दृष्टि को उन्नत 


बनाने में भी मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। सब से 
पहले इटली में अच्छा खाद बहुत बड़े परिमाण में बनाने का 
प्रयत्न किया गया। साथ द्वी साथ किप्तानों को कृषि के नए 
वेज्ञानिक उपाय भी सिखाए गए । बहुत-सी अनुपज्ञाऊ भूमियों 
को उपज्ञाऊ बनाया गया। रूस की तरह बिजली अधिक पेदा 
करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । बित्नल्ली की रेल- 
गाड़ियां जारी की गई । बित्ञली की मोटरें बनाने में तो 
इटली को विशेष सफल्ता प्राप्त हुई । सन १६१३५ तक इटली अपनी 
पूरी आवश्यकता के बराबर गेहूँ स्व्र्य पेदा करने लगा | फासिस्ट 
शासन के पहले १० सालों में १८,००,००,००,००० लीरे इटलीं 
को व्यवसाय तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध बताने पर व्यय 
किए गए । इस धन से इटली में अधिक्रवम बित्नली पेंदा की गई, 
४००० मील सड़कें बनी, ११ दज़ार स्कूक खोले गए, ४० मकान 
बनाए गए । १० लाख लीरे नई नहरें बनाने पर खे किए गए 
और २१,६१,७०,००,००० क्षीरे बन्द्रगाहों के निर्माण और 
सुधार पर व्यय हुए । 

यह सब होने पर भी इटली के पाप्त लोदा, कोइला, तेल 
ओर रूई की कमी बनी रही । ये अठ्यन्त आवश्यक वस्तुएं उसे 
बादर से लेनी पड़ती थीं । इटली की यह वहुलत बड़ी शिकायत थी 


७७ फासिस्ट इटब्ी 


कि युद्ध फे बाद उसे अफ्रोका में कोई ऐसप्ता उपज्ाऊ मुल्यवान 
उपनिवेश क्‍यों नहीं दे दिया गया, जिप्त से बद अपनी उपयुक्त 
आवश्यकताएं पूरी कर सकता। जत्र मुस्तोलिनी से ओर कुछ न बन 
पड़ा, तो उस की निगाद एबीसीनिया पर गई। उसने शुरू-घुरू में 
इंगलेंड और फ्रांल को इसबात का लाल व दिया कि एबीसीनिया को 
हम लोग आपस में बांट लें । परन्तु वे नढीं माने । सन्‌ १९२३ में 
एबीसीतनिया राष्ट्रसंघ का स्वतन्त्र सदस्य बन गया । १&२८ में 
मुस्तोलिनी ने स्त्रयं एबी पी निया के साथ एक सन्धि कर लो | कुछ 
समय तक इस सन्धि का पाज्ञ़न भी किया जाता रहा । परन्तु 
इटली को अपने उपनिवेशों का अभाव इतना अधिक खटकता 
था कि मुसोलिनी उपयुक्त सन्धि पर कायम नहीं रह सका। 


एवीसीनिया की विभय--आर्थिक दृष्टि से इटली को 
बहुत श्रेष्ठ कोटि का देश बनाने में मुपतोलिनी सफव 
नहीं दो सका । जैसा कि ऊपर क॒द्दा जा चुका है 
इस कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि 
इटली किसी उपज्ञाऊ उपनिवेश का मालिक बने। एचोसीनिया से 
बढ़ कर कोई ओर शिकार मुसोलिनी को नहीं सूका; ओर चाहे 
जिस तरद भी सम्भव दो, उस पर अपना अधिकार जमा लेने का 
उसने निश्चय कर लिया । इस बीच में संसार में अनेक ऐसी 
घटनाएं दो गईं, भिन से राष्ट्रसंघ ( [,0820९ ० ४४०१५ ) 
की असमथता स्पष्ट प्रकट हो गई। मित्रराष्ट्र जर्मनी के पुनरुत्थान 
से कुछ भयभीत प्रतीत द्वोते थे ओर उन का ध्यान उप्ती ओर था। 


एबीसीनिया की वित्य 3१ 


उधर जापान की ज्याद्तियों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सहन कर रहा 
था। इन परिस्थितियों में इटली का साहस ओर भी बढ़ गया । 

३ जनवरी १०३४५ को एज्रीसख्ीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ 
को सूचित किया कि इटली उस के साम्राज्य पर आक्रमण करने 
की धमकी दे रदा है । सन्‌ १६०६ में इटली ओर इंग्लेण्ड की 
एक सन्धि हुई थी, उस के अनुसार दोनों देशों की सरकारों में 
यह सममोता हुआ था कि वे कालान्तर में एबीसीनिया को परस्पर 
बांट लेंगे । परन्तु अब इटली को ज्ञात था कि यदि वहद्द अफेला 
एबीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तब भी नतो एबीसीनिया उस 
का मुकाबला कर सकेगा ओर न कोई अन्य राष्ट्र उच्च की विज्ञय 
के मागे मे बाधा देने आएगा । मुसोलिनी ने सोचा कि क्‍यों न 
इटली अफेला द्वी सम्पूर्ण एबीसीनिया को दृड़प कर जाय। उन 
दिनों से अधिक अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां शायद्‌ ह्वी 
कभी मिल सकतीं । अतः ३ अक्तूबर १६३५ को इटली ने एबी- 
सीनिया पर बाकायदा आक्रमण कर दिया । 

उधर उन्हीं दिनों जीनेवा में राष्ट्रसंघ की बेठऊ द्वो रही थी । 
इटली के इस आक्रमण वा समाचार सुन कर संसार भर के देश 
सन्न-से रह गए । राष्ट्रसंघ ने बड़ी चिन्ता और खेद के साथ यद्द 
समाचार सुना ओर निश्चय किया कि राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी 
राष्ट्र इटली का आध्िक बहिष्कार कर दें । इस का अभिप्राथ यह्‌ 
दोना चाहिए था कि संघतार के ५० राष्ट्र इटली का पूर्ण आर्थिक 
बद्धिष्कार कर देते । परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ । राष्ट्रसंघ 


७२ फासिस्ट इटली 


के सदस्य राष्ट्र भी बाइ।यदा इटज्ञी को लोहा, इस्पात, कोइला ओर 
सब से बढ़ कर मिट्टी का तेल देते रहे । यदि राष्ट्रतंध फे सदस्य 
सिर्फ इतना ही करते कि इटल्ली के पास पट्रोल ( स्वच्छ किया 
हुआ मिट्टी का तेल ) न पहुँचने पाये, तो इटली को अत्यन्त 
कमज्ञोर कर दैने के लिए यही काफी था । एंग्लो-इटली और 
एंग्लोईजिटिशयन कम्पनियां दिन रात काम कर इटली की, पैट्रोल 
की मांग पूरा करती रहीं। ओर इटली विजयी द्दोकर आगे बढ़ता 
चचला गया | 

मई सत्‌ १६३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी 
एडिस अबाबा को भी वित्ञय कर लिया। एबीपिया का सम्राट 
हेलसिलासी इंग्लेणड भाग गया। एडिस अबाबा की विज्ञय के 
साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया ओर एबीसीनिया पर इटली 
का शासन कायम हो गया । युद्ध समाप्ति फे लगभग 
एक मास बाद कागज़्ी अर्थिक बद्धष्कार भी हटा दिया गया ओर 
क्रमशः सभी राष्ट्रों ने एच्ीसी निया को इटली के अधीन उपनिवेश 
स्वीकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने भी यही स्थिति स्त्रोकार कर ली । 


मुसोलिनी का प्रभुत्व--श्टल्ी पर फासिस्ट शासन 
स्थापित हुए आज्ञ १७ बरस बीत चुके हैं; वद्धां अब कोई दूसरा 
राजनीतिक दल मोजूद नहीं हैं । इस पर भो वहां भाषण ओर 
लेखन की स्वाधीनता अभी तक स्थापित नहीं हुईं। फासिस्ट 
विरोधी लोगों को अभी तक वहां दृण्ड दिया जाता है ओर अभी 
खक इस ढंग के अपराभी वहां प्राप्त होते रहते हैं । 


मुसोलिनी का प्रभुत्व ७३ 


फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मुसोलिनी ओर उसके 
फासिस्ट दल ने इटली में नवत्नीवन का संचार कर दिया है। 
इटली जैसे कमजोर ओर पुराने देश को फिर से शक्तिशाली ओर 
युवक बनाना मुसोलिनी का ही काम था । 

अमन डिक्टेटर द्विटलर ओर इटली का तानाशाह मुतो- 
लिनी सन्‌ १६३६ से अब तक परस्पर घनिष्ट मित्र रहे हैं । 
दोनों देश अपने सभी काम एक दूसरे की सलाद से करते रहे हैं । 
जमनी ओर इटली को सम्मिलित शक्ति का नाम एक्सिस पावर! 
प्रमिद्ध है । परन्तु वतमान महायुद्ध के प्रारम्भ से जमेनी इटली 
का, कम से कम बाद्दा दृष्टि से उतना घनिष्ट सम्बन्ध प्रतोत नहीं 
होता | इटली अ्रभी तक ( दिसम्बर १६३६ तक ) वर्तमान महायुद्ध 
में सम्मिलित नदीं हुआ ओर युद्ध प्रारम्भ होने के बाद से अब 
तक, कम से कम तीन बार मुसोलिनी यह घोषित कर चुका है कि 
इस युद्ध में इटली तटस्थ द्वी रहेगा। पूरी तरह सम्भव है कि 
जमेनी ओर रूस की यह नई-नई दोस्ती भी इटली की इस तट- 
स्थता का कारण हो । जो कुछ भी हो, अभो निश्चय के साथ यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि वरतेसान महायुद्ध में इटलो की नीति 
क्या रहेगी । 


चतुरथ अध्याय 


नाज़ी जमेनी 


महायुद्ध के बाद प्रजातन्त्र की स्थापना--वर्तमान 
महायुद्ध की तरह पिछले महायुद्ध का उत्तरदायित्व भी जमेनी 
पर द्वी था। उस युद्ध में जमेनी हार गया। चार बरसों तक 
पूरी शक्ति लगा कर जमेनी ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का 
लगभग अकेले मुकब्॒ला किया था। परिणाम यह हुआ था कि 
जमनी के सभी साधन ओर सम्पूर्ण शक्ति युद्ध में नष्ट हो गई। 
उस पर युद्ध का पूरा हर्जाना जमेनी से वसूल करने का निश्चय 
किया गया। जमनी में पूण अव्यवस्था फेल गई | सरकार अशक 
बन गई । सम्राट कैघर राज्य छोड़ कर विदेश में चला गया । 

अनेक दिकतों के बाद सन १६१६ के प्रारम्भ में जमेनो में 
हीमर शासन-विधान बनाया गया। जिसके अनुसार वहां प्रति- 
निधि सत्तात्मक ढंग से रीशस्टेग ओर रीशरेट नामक दो 


मुसोलिनी का प्रभुत्व ७ 


हाउतों को पर्तियामेण्ट स्थापित हाोतो थो। उबर जमेती की 
अन्तरिक द्रा बहुत हो चिन्ताज्नक थो। भित्र राष्ट्रों ने चारों 
ओर से जमेनी की नाकेबन्दी कर रक़्खो थो। लोगों को सिफ़ 
रोटी ओर आलू द्वी खाने को भिज्ञते थे। वह भोतोत्न कऋर। 
सप्राह में प्रति बड़े व्यक्तिके दिताब से केवज्ञ ढ।ई सेर। व, बन, 
खांड, आदि का वहां नितान्त अभाव था। उतर दिन! अल 
आर अवूर्थ भोजत से जमनों में ला वोतें हुई। ७ मे नेकर 
१४ बरस के यालकों को सृत्यु संखपा विशेषह्वप ले अविक्न थो। 
इन परिस्थितियों में भो अगस्त १६१६ में उक शासत्र-विवरान 
को कानुन का रूतर रेदिया रवा। इस कानूत को ठतवरद्गार में 
लाने में काफ़ी रुह्वायर्ट पेश आईं । परन्तु एक दोटो-बोटः कऋनिति 
के बाद हो मार शाचन-विवान के अनुसार तमवो में दोनों ध्रमाओं 
के बाकायदा निर्वा चन हो गए। 

इन्दीं दिनों जमेनी से यूपन मेलमेडा ( छप७९॥ 4 
7209 ) का प्रान्त छोन कर बेल्जियम को देद्या गया । मे मल- 
लेर्ड भो जमेती से छिव गया ओर लिथुआनिया को देदिया 
गया। उधर सेलीशियामें इस बात पर सावेत्ननिक मत(2[00908) 
लिया गया कि वह जमेनी के साथ रदइना चाहता है या पालेण्ड 
के स्राथ। ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले और ४ प्रति- 
शत पोलेरड की । यह सब वोटिंग फ्रान्स की देखभाज्त में दोरहा था 
फ्रान्स ने सेलीशिया के सब से अधिक सम्पन्न ओर! खनिन्न द्रव्यों 
वाले भाग पोलेण्ड को देदिए ओर शेष भाग जमेनी को । 


जद नाज़ी जमेनी 


सोगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत असुविधाजनक था। 
उधर अल्सेस लोरेन तो फ्रान्स ले हो चुका था। जमेनी से जो 
अन्य बड़े-बड़े प्रदेश छीने गए थे, उनका ज़िक्र प्रथम अध्याय में 
किया जा चुका है। 


च्तिपूर्ति---द्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जमेनी ने जो 
जुर्माना देना था, उसकी मात्रा का निशथय वर्साई में नहीं हुआ 
था। यह काम एक कोनन्‍्फरेन्स के ज़िम्मे किया गया था, वह भी 
इस राशि को निश्चित नहीं कर सकी । २९ %ई १६२१ को लण्डन 
में यह राशि ६५,००,००,००,००० रुपया निश्चित की गई । यद्यपि 
सभी लोगों को म्नलूम था कि जमेनी के लिए ६५ अरब रुपया 
देसकना नितान्त असम्भव है। कुछ जमंन नेताओं की इच्छा 
थी कि जमेनी इतनी बड़ो राशि देने से साफ इन्कार कर दे । 
परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । २९ अगस्त १६२१५ को जमनी 
ने उस ऋगयापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए | 


रूहर पर फ्रेन्च आक्रमण-जमेनी की अन्तरिक दशा 
अत्यन्त शोचनीय थी । वद्दां का सम्पूणे आर्थिक संगठन अस्त- 
व्यस्त हो चुका था। लोगों के पाप्त अपने जीवन-निर्वाह फे लिए 
भी कुछ नहीं था, तो वे युद्ध का जुर्माना कहां से अदा करते। 
इन परिस्थितियों में जमेनी ने यह प्राथेना की कि तीन बषों 
तक उसे युद्ध के झमनि की कोई किश्त अदा न करनी पड़े। 
इंग्लेण्ड इस बात फे लिए तेयार हो गया, परन्तु फ्रान्स ने जम नी 


देवास प्लैन ओर यंग'“प्लैन ७७ 


की यह प्राथेना नहीं मानी। जमेनी दो वषों तक प्रतिज्ञात धन 
झदा नहीं कर सका, इस पर फ्रान्स ने जमेनी के रूहर प्रदेश 
पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया | खर्निज्न 
द्रव्यां की दृष्टि से रूदर जमेंनी का सब से अधिक सम्पन्न 
प्रान्त था । 

नई मुद्रा-जर्मनी से रूदर प्रान्त छिन जाने के बाद जर्मनी 
की दशा ओर भी चिन्ताज्नक हो गई । वहां का अर्थिक संगठन 
बिलकुल फेल दो गया | ग्याक्के..क्ो दर एकदम गिर गई। एक 
डोौलर के बदले में ४५०० मार्क आने लगे। जमेनो की मुद्रा 
ओर विनिमय पद्धति एक तरह से नष्टश्रष्ट हो गई। लोगों ने 
अब तक जो धन संग्रह किया था, उस को कोई भी कीमत बाकों 
न बची । सब ओर हाह्ाकार मच गया। क्रमश: संध्तार करा 
जनमत फ्रान्स की मनोवृत्ति का विरोधी बन गया । इंग्लेण्ड को 
भी राय थी कि मिन्नराष्ट्‌ जमेनी को पुनर्निमाण का अवसर 
दे । उधर जमनी में स्ट्रेसमन प्रधानमन्त्री बना और उसके अथे 
सचिव डा० शाश्त (707, $ट8८॥६ ) ने, जो बतमान युग 
का एक बहुत बढ़ा अथेशाश्रज्ञ माना जाता है, जमेनी में एक 
नई मुद्रापद्धति शुरू को | क्रमश: यद् नई मुद्गापद्धति जमनी 
में सफलतापुवेक चल निकली और इसी से मानो जमनी के 
पुननिमाण का सूत्रपात द्वो गया । 


देवास प्लेन और येग प्लैन-सन १६२७ से १६२८ तक 


ण्टः नाज़ी लमेनी 


उूमनी ने करीब ९१ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया। 
इस के बिना जमनी के व्यवरूाय का पुनर्निर्भाण होना असम्भव 
था और अपने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किए बिना जमनी अपना 
यद्ध ऋण नहीं प्तार रुकता था । जमेनी अपना जुर्माना किस 
तरद्द अदा बरे, इस रूग्बन्ध में 'देवास प्लेन” नाम की एक स्कीम 
बनी, जिस के अनुसार जमनी ने अनगिनत बरसों तक प्रति 
सेकण्ड ८० मार्क ओरे प्रति घण्टे ८८, ००० मार्क विदेशों 
को युद्ध की क्षतिपृत्ति के रूप में देना था ! देवास प्लेन को 
असम्भष योजना जान कर “ यंग प्लेन ” नाम से ,एक नई योजना 
बनी, जिस के अनुसार २५, ००० मर प्रति घण्टा देने का 
निश्चय हुआ । 

एक नई आशिक समस्या--स्न्‌ १६२६० अमेरिकामें 
रूभी माल बहुत अधिक मात्रा में बन जाने के कारण वहां वस्तुओं 
की कीमतें एकद्म गिर गई | परिणाम यहद्द हुआ कि वहां बहुत-सी 
व्यवसाय-कम्पनियों को घाटा पहुंचा ओर उन के दिसझ्सों की 
दरें बहुत नीचे गिर गई । जिन पू'जी पतियों ने तथा अन्य लोगों 
ने इन कम्पनियों के ्विस्से खरीदे हुए थे, उन्हें इस बात से 
भारी घाटा हुआ ओर आशिक क्रान्ति फे उन दिलों में 
अमेरिका का झअझनमत यह मांग करने लगा कि अब 
अमेरिका में बाहर से माल आना बन्द हो जाना चाहिए । 
उन का खझूयाल था कि बाहर से सस्ता माल अमेरिका में आरदा 
है, इसी से वहां सभी चीज्ञों की कीमतें गिर गई हैं । इस भारी 


देवास प्लैन ओर यंग प्लैन ७६ 


अनमत से प्रभावित हो कर सन्‌ १६३० में अमेरिका ने बादर से 
आने वाले सामान पर इनना भारों तट कर लगा दिया, जितना 
अमेरिका के इतिहास में पहले कभी न लगा था । 

इस बात का सब से अधिक ह्ानिकर प्रभाव जमेनी पर 
पड़ा । अप्रेरिका संघार का सब से अधिक धनी देश है, जर्मनी 
ने अधिकांश ऋण अमेरिका से ही लिया था और उप ऋण को 
बहू अपनी व्यावसायिक उपजञ्ञ का माल अमेरिका में भेज कर पूरा 
कर रहा था। अब अमेरिका में भारी तटकर लग जाते के कारण 
जमेनी का माल वहां ज्ञाना बन्द दो गया। इधर जब अमे रेका ने 
जम वी का माल खरीदना बनर कर दिया, तो अमेनों में स्त्रभावव: 
सभी चीज्ञों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई ओर बहुत शीघ्र वे 
पदले की अपेक्षा श्ाधी रह गई। इस का अभिप्राय यद्दी हुआा 
कि जमेनी का राष्ट्रीय ऋण स्व्रयंमेत्र दुशना हो गया। इस बात 
को उदाहरण देकर सममााना जुरूरी हैे। कल्यता कीजिये कि 
एक चमार ने १०० रुपये आपले उधार लिए। बह जो बढ़िया 
जूते तैयार करता है, उन की कीमत बाज्ञार में १० रुपया है । 
आपने उचत्त से क॒द्दा कि वह अपनी उधार ली हुईं राशि के बदले 
आप को १० जोड़े जूते ओर १०० रुपयों का सूद दे दे। अब 
यदि अचानक आज उस के जूतों की कीमत १०) रु० की बन्नाय 
५) रु० हो ज्ञाय तो उसे आप को अब १० की बन्नाय २० जोड़े 
बना कर देने होंगे । यानी कल के द्िसाब से उसे आपको १००) 
की बज्नाय २००) रुपये देने पड़ेंगे । 


८० नाज़ी जमेनी 


इन परिस्थितियों में जमेनी की आन्तरिक आर्थिक दशा 
बहुत अधिक बिगड़ गई। जमेनी ने अमेरिका से प्राथंना की कि 
वह कुछ समय के लिए उस से युद्ध की क्ञतिपूर्ति तथा ऋण के 
धन की कोई किश्त न मांगे । अमेरिका इस बात के लिए तैयार 
हो गया, इंग्लेएड ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी, परन्तु 
फ्रांस ने ञमनी के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार नहीं किया। 
उधर जमनी की आर्थिक दशा प्रतिक्षण बिगड़ रही थी। १३ 
जुलाई १६३१ को जमेनी का सब से बड़ा बें> फेल हो गया और 
देश भर के सभी बेंकों को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा । 

नाज़ी पार्टी का प्रादभोव--सच्‌ १६३२ में जमेनी की 
उपयुक्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुँच 
गई । चार वर्षा तक युद्ध में अपना सभी कुछ स्वादह्य कर देने के 
बाद, उन्हें अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा । उस पर 
क्षतिपूत्ति का बोफ | ओर अब जमेनी की सरकार का दिवाला भी 
निकल गया । उन दिनों जमनी में २० लाख आदमी बेकार थे । 

बहुत समय से जमन मज़दुरों पर साम्यवाद का प्रभाव 
कायम था। साम्यवाद का दृष्टिकोण, सिद्धान्त को दृष्टि से 
राष्ट्रीय नहीं, सावेभो म है। इधर पिछले १४ बरसों में ज्मनी को 
जो कठु अनुभव हुए थे, उन के कारण वहां के निवाध्तियों में प्रति- 
हिंसा को भक्ञना दिनों-दिन प्रबल होती जा रह्दी थी। जिस पीढ़ी 
के इज़ारों लाखों बालक अधे-आह्दार प्राप्त द्ोने के कारण बचपन 
में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ी के बालक अब नोजवान 


हिटलर धरे 


बनने लगे थे ओर उन की रग-रग में प्रतिहिसा ओर संघपार फे 
अन्य देशों के लिए तीत्रतम धंणा की भावना भरी हुई थी। 
परिणाम यह हुआ कि जमेनी से साम्प्रवाद का प्रभाव उठ गया। 
वहां राष्ट्रीय साम्यवादों दल ( 7४०४० 502८०]5६ ?&79 ) 
की जड़ें मजबूती के साथ जमने लगी | यही पार्टी 'नाज़ी पार्टी' के 
नाम से भ्रसिद्ध है । 

हिटछर--नाज़ी णर्टी का इतिहास -॥स्तव में एक 


आदमी का इतिहास है। इस आदमी का नाम एडोल्क द्विटलर 
है। हिटलर फा जन्न सन श्झघ& में आस्टिया में हुआ था। जब 
वह १२ बरस का था, तब उस के पिता का देहान्त दो गया। 
अनाथ होफर व्‌ वियान। के एक कला विद्यालय + भर्ती होने 
गया, प*न्तु वां उप्ते स्त्रीहीर नदीं किया गया। तब वदू सज़दूर 
बन १र राभगिरी का काम सीखने लगा । बरसों तक वह मकानों 
पर रंग करना आंद सभी काम करता रहा । अपने साथ के 
मज़्दुरां सं हिटलर की निभी नदीं, इस कारण वह वियाना से 
स्‍्यूनि £ आ गया । उन्हीं दिनों जमेनी आर मिनत्रराष्ट्रों में युद्ध शुरू 
हो गया और हिटलर फोन में भर्ती हो गया । इस युद्ध में अपने 
काय फे बज़पर वह कारपोरल तक ज्ञा बना । उप्तके बाद वह गोली 
खाकर ज़र्मी हो गया ओर हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। 
उन्हीं दिनों युद्ध समाण्त द्वोगया ओर बेकार होकर द्िटलर पुनः 
स्यूनिक जा पहुँचा । वह पहले के समान निधेन बन गया । सन१६२० 
में हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना, जिस 


ब्ब्र नाज़ी जमेनी 


के केवल ६ सदस्य थे। हिटलर सातवां सदस्य बता। इस दज्ञ के 
२४ ध्येय थे, भिन में से अनेक-यहूदियों, धनियों, विदेशियों ओर 
वर्साई की सन्धि का घोर विरोध--आज़ भी नाज़ी पार्टी के 
गुरुमनत्र माने जाते हैं । 

सन्‌ १६२० से लेकर १६३२५ तक यह दल हिटलर के 
नेतृत्व में अधिक-अधिक शक्तिशाली बनता गया। अनेक प्रतिभा- 
शाली ओर महदित्वपु्ं जमेन नागरिक भो इस दल के सदस्य बन 
गए | जब यठ दल कुछ संगठित हो गया तो उन्हों ने मुस्रोलिनी 
की देखादेखी, बलिन पर धावा बोलने का इरादा किया। परन्तु 
स्यूनिक से कुछ द्वी दूरी पर गोलियां चला कर इस दल को तितर- 
बितर कर दिया गया। कुछ नाज्ञो मारे भो गये ओर द्विटज्ञयर गिर- 
फ्तार हो गया । उसे ५ बरस की केदकी सज़ा मिली,परन्तु कुछ ही 
महीनों के कारावास फे बाद उसे छोड़ दिया गया । 

नाज़ी पार्टी का उत्थान--सन १६२४ में ३२ नाज़्ी 
रीशस्टेग में चुने गए | कुल मिला कर १६ लाख बोट नाज्ञियों को 
मिले । हिटलर ने यह घिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने 
की असाधारण शक्ति है। देशक्ी आन्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव 
से ज्यों-ज्यों अमंनी के निवासियोंके हृदयोंमें प्रतिहिंसा फे भाव पुष्ट 
होते चले गए, त्यों-त्यों द्विटलर की शक्ति भी बढ़ती चली गई । 
सन्‌ १६३० में ६५ लाख वोट नाज़ियों को मिले ओर १०७ नाज्ञी 
रीश स्टेग में चुने गए । 

हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भविष्य ' 


नाज़ियों की सफलता ८३ 


बहुत उज्बल तथा झ्ाशामय प्रतीत होने लगा। म्यूनिक के एक 
बढ़े महान सें पार्टी का प्रधान कार्याश्य बताया गया ओर 
नाज़ियों की एक फोज्ञ भी संगठित की ज्ञाने लगी, जिन्हें ब/कायदा 
सेनिक शिक्षा दो जञाती थी । 

हिटलर ने इन बातों का प्रचार जमेनी में शुरू क्रिया-- 
जमेन लोग प्राचीन आया के विशुद्ध ओर श्रेष्ठतम वंशधर हें, 
जिन की संस्कृति की आज सारा संधार नकल कर रहा है। यदि 
देश की बागडोर उप के हाथ में दे दी जाय तो वह पुनः जमेन 
लोगों को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशालो ओए धिरो- 
मणि राष्ट्र बना देगा। नाज़ी पार्टी जमेनी में क्रिसी को वेकार 
नहीं रहने देगी । वे स्त्रियों का क्षेत्र घर के भोतर सीमित फर देंगे, 
स्लरियां बाहर का । नहीं करेगी । उन का मुख्य काये सन्तानोत्पत्ति 
करना होगा ओर जमेन राष्ट्र को बजिष्ट जमेन सन्‍्तान की, जो 
आगे चल कर सम्पू्ो संसार पर अपना शनिशाली प्रभाव 
स्थापित कर सके, सब से अधिक आवश्यक्रता है। जमेनी के 
भीतर ही उस के सब से बड़े शत्रु विद्यमान हैं, जो उप्त का 
सम्पूर्ण रक्त चूस कर उसे निश्शक्त बना रहे हैं; ये शत्रु यहूदी 
लोग है । 

नाज़ियों की सफलता--जञमेन राष्ट्रपति हिण्डनब्ग 
के विचार पुराने ज़माने के थे । उसे कोई नई बात जंबती नहीं 
थी | वह साम्यवाद ओर नाज़ीवाद दोनों का विरोधी था। इधर 
जमेनी की दशा द्न-ब-दिन बिगड़ती ज्ञाती थी ओर उधर कोई 


८्छ नाज़ी जमेनी 


शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न दो सकती थी। हिण्डनबगे ने 
वान पेपन को प्रधानमन्त्री बनाया ओर इससे आश। को कि पेपन 
के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, 
जर्मनी में से साम्यवादियों शोर नाज़ियों का प्रभाव घटेगा । परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ । जुलाई १६३२ में रीश स्टेग का जो नया निर्वाचन 
हुआ, उसमें १ करोड़ ३७ लाख वोट नाज्ञियों को मिले ओर रीश 
स्टैग में २३० नाज्ञी चुने गए । द्वित्लर ओर नाज्ञी पार्टी का यह 
प्रभाव देखकर पेपन ने द्विटलर से प्रार्थना की कि वह भी सन्त्रि- 
मण्डल का सदस्य बन जाय । परन्तु द्विटलर ने इसे स्वीकार 
नदीं किया । इस पर नाज़ीवाद को समाप्त करने के लिए पेपन ने 
रीश स्टंग को बर्खास्त कर दिया ओर इसके बाद उसने जमेनी 
पर राष्ट्राथ दल को डिक्टेटरशिप कायम करने का निम्चय कर 
लिया । जमेनी के समाचारपत्रों ओर रेडियो पर प्रतिबन्ध हगा 
दिए गए । जनमत का रुख देख कर पेपन ने नाज़ियों का प्रोप्राम 
व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। उसने यहूदियों से सरकारी 
नोकरियां छीन लीं ओर साम्यवादियों को जेल में डालना शुरू 
किया । इन बातों का परिणाम यह्द हुआ कि अगले निर्वा चन में 
नाज़ी पार्टी के २० लाख वोट कम हो गए। 
परन्तु नाज़ियों के पास जो संगठित सेना थी, उसका 
इलाज किसी के पाघ नहीं था । जब देखा गया कि इस सेना को 
"काबू में रखना कठिन है, तो पेपन ने त्यागपत्र दे दिया। उप्तको 
जगह शीलर को प्रधानमन्त्री बनाया गया । शीलर को भी जब 
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सफलता नहीं मिली तो द्विण्डनबग ने ३० जनवरी १६४३ के दिन 
हिटलर को जमेनी का प्रधानमन्त्रों बनने के लिए निमन्त्रित 
किया । 

हिटलर का कार्यक्रम---अधानमन्त्री बन कर द्िटलर ने 


दो बातों को सब से पूषे अपना ध्येय बनाया । पहला तो यद्द कि 
जमेनी में से सम्पूर्ण राजनीतिक दलों की समाप्ति कर वहां पूर्ण 
नाज़ी प्रभुत्व स्थापित करना ओर दूसरा यद्द कि जमेनी की 
आर्थिक दशा को उन्नत करना । उन्हीं दिनों रीश हझुूटेग की 
इमारत जल कर खाक द्वो गई। नाज़ियों ने कद्दा कि यह आग 
साम्यवादियों ने लगाई है । उबर कतिपय अन्वर्राष्ट्रीय परिस्थिदियों 
के कारण इंग्लेए"्ड का जनमत भी साम्यवादियों के विरुद्ध दो गया 
था। जमनी का लोकमत घोर रूप से साम्यवादियां का विरोधी 
दो गया और रीश स्टेग के अगले निर्वाचन में नाज़ियां की बहुत 
बड़ा बहुमत मिला । २३ भाचे १६३३३ को रोश स्टेग के एक 
प्रस्ताव के अनुसार हिटलर को जमेती का डिक्टेटर घोषित कर 
दिया गया । निश्चय द्वी इस सम्बन्ध में जमेनी इटली के उद्गदरण 
से प्रभावित हुआ था । 


विरोधियों का दमन--डिक्टेटर बनते ही हिटलर ने 
साम्यवादियों की सभी संस्था ओंको गेरकानू नी घोषित कर दिया। 
जमेनी भर के सभी श्रमीसंघ तोड़ दिए गए । साम्यवादियों को 
जेल में डाल दिया गया ओर उन पर अनेक तरद के अत्याचार 
किए गए । उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी गई। अन्य राज्ननीनिक 


ष्दे नाज़ी जर्मनी 


दलों में से जिन्हों ने हिटलर के मन्तव्यों को स्वीकार कर लिया 
था उन्हें तो सहनकर लिया गया, परन्तु अन्य सभी राजनोतिक 
दल गैरक'नूनी बना दिए गए । हिटलर को कैथोलिक धर्म से 
कोई विरोध न था, परन्तु उस ने धार्मिक संध्ष्याओं से साक्र 
शब्दों में कह दिया कि भविष्य में वे रात्ननीति अ्रथत्रा शिक्षा के 
सम्बन्ध में कोई हस्ताक्षेप न कर सकेंगी । प्रोटेस्टेर्ट लोगों को 
भी चेतावनी देदी गई कि वे नाज्ञीइज्मके खिलाफ कुछ भी न कहें । 
जमेनी की सभी शक्तियों और प्रान्तों को केन्द्रित करने का काम 
जोरों से शुरू हो गया । ज्मेन संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता 
एकदम छीन ली गई छापाखाना, 0माचार पत्र, सिनेमा, नाटक, 
रेडियो, सभा-भवन आदि सावेजनिक शिक्षा ओर प्रचार के सभी 
साधनों पर नाज्ञी सरकार का बहुत व्यापक नियन्त्रण हो गया। 
इन सब बातों के साथ-साथ यहूदियों पर बहुत बड़े-बड़े अत्याचार 
दवोने लगे । उन से सभी काम छीन लिए गए । जमेती की पूर्ण 
आबादी में यहूदियों को संख्या केवल एक प्रतिशत थी, परन्तु 
वर्दा के सम्पूण डाक्टर, वह्नील, इप्जिनियर ओर वैज्ञानिकों में से 
१० प्रतिशत यहूरी थे। इस कारण यहूदियों का यह दुपन जर्मनी 
को काफ़ी मंहगा पड़ा । 
फ्यूरर हिटलर-जमैनीमें जब नाज़ी पार्टीका एकमात्र और अखंड 
आधिपत्य कायम द्वोगया, तो द्विदलर ने अपनी “भूरी सेना' जिसने 
क्रान्ति को सफल बनाने भें सब से अधिक भाग लिया था और 
जिस की संख्या २४ लाख तक जा पहुँची थी, को इस डर से 
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बरखास्त कर देने का निश्चय कर लिया कि इतनी बड़ी सेना, देश 
में शान्ति व्याप्त हो जाने के बादू, क॒ददीं उसी के विरुद्ध न उठ 
खड़ी द्वो । इस “ भूरी सेना', जो 'एघ० एस०” के नाम से प्रसिद्ध 
थी, का नेता कैप्टिन रोहमभ था, जो द्विटलर का सब से बड़ा मित्र 
माना जाता था। परल्तु द्विटलर की उपयु क्त आज्ञा से उस ने भी 
नेता के विरुद्ध विद्रोद करने का इरादा बना लिया । द्वटलर ने उच्त 
समय बिज्ञली की तेज्ञी से काम किया। ३० जून १६३४ को उसने 
कुछ ही घण्टों मे रोम सरहित, करीब २०० प्रमुख नेताओं को 
जान से म.र डाज्ला । वान शीलर और उस्र की पत्नी को भी लगे 
हाथ दृत्या कर दी गई । उक्त घटना के दो द्वी महीने फे भीतर 
राष्ट्रपति हिए्डनबगग को मृत्यु दो गई ओर तब हि:लर फ्यूरर 
( महाननेता ) के नाम से जमन राष्ट्र का प्रधानमन्त्रो, राष्ट्रपति, 
नेता ओर डिक्टेटर बन गया । जमेन प्रजा के ६० प्रतिशत 
बोट हिटलर के पक्ष में थे । हिटलर श्रब अपनी उन्नति की 
चरम सीसा तक पहुंच गया । 

नाज़ी जमेनी के प्रमुख नेता हिटलर, गोरिंग,गोबल्ध और 
हेज़ हैं । हिटलर नाज़ी पार्टी की आत्मा है । गोरिंग जमेनी 
का फ्रील्ड साशल दे,गोरिंग प्रचार मनत्री दे ओर छेज़ हिटलर का 
व्यक्तिगत सद्दकारी है, वह नाज्ञी दुल का उपनेता भी है । 

रचनात्मक कार्य--नाज्ञी जमनी ने साफ शब्दों में 


कह दिया कि वह अब युद्ध की ज्षतिपूत्ति के रूप में एक पेसा 
भी किसी राष्ट्र को नहीं देगा। परन्तु जमेनी ने जो ऋण अन्य 


प््८ नाज़ी जमेनी 


राष्ट्रों से, विशेषतः अमेरिका से लिया था, उसका चुडाना बाकी 
था। इस काये के लिए जमेनी को सम्रद्ध करना आवश्यक था | 
हिंटलर ने इस दिशा में सब से पदला काये जमेनी की कृषि 
उन्नत करने के रूप में किया । शहरों से दृज़ारों-लाखों जमेन 
नागरिकों को गावों ओर खेतों में लेज्ञाकर बसा दिया गया, 
ताकि वे लोग खेती-बाड़ो का काम करें। उधर स्त्रियोँ को 
उत्पादन काय करने से रोका जाने लगा, ताकि बेझारी की 
समस्या दूर हो। परन्तु एक दी बरस में दिटलर न यह अनुभव 
कर लिया कि इस तरह की मामूली मामूली बातों से जमेनी 
फे पुनर्निमाण ओर उसे समृद्ध बनाने का काये नहीं होपकता। 
वह एक असाधारण महत्वकांक्ती पुरुष है। उसने निश्चय किया 
कि बहुत शीघ्र, बड़ी तेज़ रफ्तार से वह बहुत-सी असाधारण 
बातें करके दिखाएगा, जिन को बदोलन जमनो की आर्थिक 
स्थिति स्वयमेत सुधर जायगी ओर हिटलर ने इस तरद्‌ के कामों 
एक विस्तृत प्रोग्राम भो बहुत शीघ्र तेयार कर लिया । 

राइनलण्ड पर अक्रमण--हन्‍्ददीं दिनों मुप्तोलिनी ने 
एबीसीनिया को हृड़प कर लिया ओर सम्पूर्ण सभ्य संप्तार 
इतने बड़े बलात्कार को चुद्रन्राप सहन कर गया। दिटलर ने 
देखा कि यही उपयुक्त अवलर है। मार्च १६३६ में दिटलर ने 
जमेन सेना को राइनलेण्ड पर अधिकार करने के लिए भेज 
दिया। फ्रान्स में हिटलरके इस काये के विरुद्ध घोर असनन्‍्तोष 
फेल गया, परन्तु किया किस्ली ने कुछ भी नहीं । बिना एक भो 


जमेनी ओर इटली की मित्रता जे 


दृत्या किए हिटलर का राइनलेण्ड पर अधिकार स्थापित हो 
गया । ओर राइनलेण्ड एक बहुत द्वी सम्पन्न प्रदेश है | 

इसके बाद' तो मानो जेसे इस तरह के आक्रमणों का 
हइिटज्ञर को चस्क्रा ही लग गया। पिछले ढाई बरसों में, बिना 
एक भी जमेन का खून बद्ाए, जिस तरद्द हिटलर ने संघार के 
अनेक राष्ट्र चुपचाप हड़प कर लिए,उसका उदाहरण विश्व से इति- 
हास में शिला «»ठन है। 

जर्मनी और इटली की मित्रता---इंटली पर जिन 
दिनों आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये थे, उन दिनों जमनी ने साफ 
शब्दों में कह दिया था कि वह इस तरह का कोई प्रतित्रन्ध इटली 
पर नहीं लगाएगा। जब जमेनो ने राइनलेण्ड में अपनी सेनाए' 
भेजी, तब इटली ने भो स्पष्टहप से प्रकट कर दिया कि उसे 
जमेनो का यह काये आपत्तिजनक नहीं जान पड़ा। इन दोनों 
घटनाओं से दोनों देशों में घनिष्ट मित्रता का भाव पैदा हो गया। 
उस से पु आस्ट्रिया के प्रश्न पर जमेनी और इटली में कुछ मन- 
मुटाव आ चला था, अब दोनों देशों में एक गुप्त सन्धि हो गई । 
हिटलर ओर मुसोलिनी एक दूसरे से मिले और दोनों ने यह 
घोषणा कर दी कि सब परिस्थितियों में ४टझ्ली ओर जमेनी एक 
दूसरे का साथ देंगे। उधर रूस के साथ जमेनी का विरोध भाव 
बढ़ता चला गया। रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जमेनी 


ओर इटली में परस्पर द्वोड़ बैंध गई । 
एण्टी फ्रोमिण्टरन पैक्ट--जम नी ओर जापान में एक 


8० नाज़ी जमेनी 


सममोता सन १६३४ में हुआ, जो एण्टी-कोमिण्टरन पक्ट के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार रूस के आक्रमण के विरुद्ध 
जमनी ने जापान की सहायता करनी थी। इटली इस पेक््टमें मिल 
गया। अब इटली से मित्रता स्थापित हो ज्ञाने के बाद तीनों देश, 
जमनी, जापान ओर इटली, 'एक्सिस पावसे! कहलाने लगे । 

जमनी की सेनिक शक्ति इतनी तीत्रता से बढ़ रही थी कि 
सम्पूर्ण योरप में चिन्ता के बादल छा गए । नत्रम्बर १६३७ में 
अंग्रज़ी मन्त्रिमण्डल के मद्दटत्वपूर्ण सदस्य लाडे हैलीफैक्स द्विलटर 
के उद्देश्यों का पता लगाने ओर सम्भव हो तो उस से मित्रता 
करने के उद्देश्यों से बलिन में गए । परन्तु वहां जाकर जब उन्हे 
हिटलर को महत्वाकांक्षाओं का पता चला तो वे सन्न-से रह गए। 
उसके बाद यूरोप में बड़ी तीत्रता के साथ जो घटनाएं वास्तव 
घटित हो गई वे हिटलर की नवम्बर १६३७ की मांगों को अपेक्षा 
कहीं अधिक भयंकरता से रोमांचित करने वाली थीं । 

आस्ट्रिया का अपहरण--पिछले मद्दायुद्ध में आस्ट्रिया 
ओर जमनी एक साथ थे। परन्तु युद्ध के बाद आस्ट्रिया पर से 
ऋमशः जमेन प्रभाव हटता चला गया। आस्ट्रिया ओर इटली में 
मित्रता स्थापित होती गई। डा० डाल्फत एक तरद्द से आस्ट्रिया 
का डिक्टेटर बन गया ओर उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ने 
अच्छी उन्नति की । उधर जब जमनी में नाज़ी सरकार कायम हुई, 
आस्ट्रिया में भी नाज़ी दल संगठित द्वोने लगा। श्रास्ट्रियन नाज्ञी, 
आस्ट्िया को भी नाज़ी ज्मनी का 'आन्तरिक भाग बना देना 
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चाहते थे, अतः डोल्फप ने उन के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न 
किया। नाज़ियों ने एक षडयन्त्र रच कर डोल्फस की हत्या कर 
दी। इस दुधेटना से झ्रास्टरिया का जनमत जमेनो के ओर भी 
अधिक विरुद्ध हो गया। 

डोल्फसत का उत्तराधिकारी डा० शुशनिग बना। शुरानिग 
एक बहुत समझदार ओर अव्पर-इ्शी प्रधानमन्त्रो था। वह 
जानता था कि जमनोी के मुकाबले में आस्ट्रया बहुत कमज्ञोर है, 
अतः उस ने बहुत फू क-फू के कर कदम रखने को नोति अखिव- 
यार की। 

फरवरी सन्‌ १९३७ के अन्त में इग्लेण्ड के परराष्ट्र सचिव 
मि० एन्थनो इंडन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अन्‍्तर्रा- 
ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यद्द घटना बहुत मदत्वयूण थो । 
इस का कारण यह था कि ईडन को स्पष्टरूप से यह नीति थी 
अन्तर्राट्रोय मामलों में किध्री भो देश को ज्यादती इंग्लेण्ड को 
सहन नहीं करनो चादिए। वह दृढ़ नीति का पत्रपातो था ओर 
इट जी तथा जअसेनो के प्रत्येक काये पर उतर को कड़ा निगाह थो। 
ईडन के त्यागपत्र का सीधा अथे यद्दी समझा गया कि इंग्लेए्ड 
को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कठोर नोति का आश्रय स्व्राकार 
नहीं है । 

हिटलर का जन्म आस्ट्रिया में हुआ था। उसको यह 
पुरानी महत्वाकांज्षा थी कि वह आस्ट्रिया को जमेनी का आन्व- 
रिक भाग बना ले । दोनों देशों में जाति ओर भाषा का जो 
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स्राम्य है, वद दिटलर की महत्वाकांज्ञा पूणो करने में बहुत अधिक 
सद्दायक बन सकता था। ईडन के अंप्रेज्ञी मन्त्रि-्मण्डल्न से 
त्यागपत्र दे देने के बाद हिटलर को अपनी पुरानो महत्वाकांत्षा 
को पूर्ण करने का सब से अधिक उपयुक्त अवप्तर श्रतीव हुआ 
ओर उसने आसस्ट्रिया के अपहरण का निभध्य कर लिया। 

जमेन राजदूत वान पेपन को इस इरादे से आस्ट्रिया भेजा 
गया कि वह डा० शुशनिग को, जसेनी ओर आसस्ट्रिया में 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से बरतिज्ञगादन 
( द्विटलर का पहाड़ी निशासस्थान ) आने के लिए तेयार करे । 
पेपन को अपने काये में सफलता मिली । १२ फरवरो को शुश- 
निग ने बशेंधगाडन में हिटलर से मुलाकत की । जमेन सीमा 
में प्रवेश करते दी शुशतिग ने अनुभव किया कि उप्तको दशा 
किसी केदी अच्छी नहीं | शुशनिग को सख्त पहरे में रक्‍खा 
गया, उसे तम्बाकू तक पीने की अनुमति नहीं दी गई ओर पूरे 
६ घण्टों तक द्विट्लर ने उसे खूब धमकाया । शुशनिग शान्व 
रहा ओर किसी भी सम्बन्ध में दिटलर की इच्छाओं को स्वीकार 
किए बिना वह आस्ट्रिया लोट आया। 

१६ फरवरी को रात को २३ बजे हिटलर का यद्द सन्देश 
शुशनिग को मिला कि वह उस के एक भक्त नाज़ी आस्ट्रियन 
( एस० इनकाटे ) को आस्ट्रिया की पोलीस का अध्यक्ष बना 
दे । शुशनिग ने यह बात मान ली, ओर उसी दिन से अस्ट्रिया 
में नाज़ी प्रभाव बढ़ने लगा। 
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६ मार्च १६३८ को शुशनिग ने अपना सब से अधिक 
कोमती ताश का इका खेल दिया । उसने घोषणा कर 
दी कि १३ माच को सम्पूर्ण आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध 
में मत लिए जांयगे कि आस्ट्रिया को जमेनो के साथ मिला देना 
चाहिए, अथवा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन कर रहना चाहिए। 
यह बात स्पष्ट थी कि इस सावेज्ञानिक बोटिंग ( प्लेबिधाइट ) 
का परिणाम क्या होगा । अधिक से अधिक आशाबादी नाज़ी 
को भी जमनो के पत्त में ४० प्रतिशत से अधिक वोट आने की 
कतई आशा नहीं थी । 

हिटलर ने यद्द सुना तो उसे मानो आग लग गई । जान- 
कार लोगों का कद्दना है कि हिटलर को उस दिन का-प्ता गुस्सा 
सम्पूणे जीवन में ओर कभी नदीं आया । ११ मार्च को हिटलर 
ने शुशनिग के पास घसिफे दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या 
तो व सावज्जननिक वोटिंग को स्थापित कर प्रधानमन्त्रित्व से 
त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जमेनी आस्ट्रिया पर धावा कर देगा। 
शुशनिग इस युद्ध के लिए तेयार नदीीं था, उसने प्लेबिसाइट 
स्थगित कर दिया ओर स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया। उसका 
अलन्तिस सन्देश था-परमात्मा आस्ट्रिया की रक्षा करे !! 

परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिग ने त्याग- 
पत्र दिया था, वह भी पूरी नहीं हुई। अगले द्वी दिन द्विटलर 
ने आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया ओर शुशनिग को गिरफ्तार 
कर सम्पूणों देश को अपने अधिकार में कर लिया । 
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इस अपहरण से, एक द्वी रात में अमेनी की आबादी ७३ 
करोड़ तक ज्ञा पहुँचो । जमनी को लोहे की इतनी समृद्ध काने 
मिल गई', जिनसे २५ लाख टन लोहा प्रतिवषे तेयार होता था । 
मैगनेसाइट (हवाई ज्हाज़ों के निर्माण में काम आने वाली एक 
वमती वस्तु ) की भी एक बहुत बड़ी कान जमेनी को मिल गई । 
करोब २४५ करोड़ रुपयों की कीमत का शुद्ध सोना जमेनी के 
हाथ लगा | सब से बड़ा लाभ राजनीतिक दृष्टि से था। एक 
महान राजनीतिक का कथन है कि “सन १६१४ में जो महायुद्ध 
जम्नी हार गया था, वह उसने १२ माचे १६३१८ को पुनः जीत 
लिया। ” जमेनी की दृष्टि से आस्ट्रियन अपहरण सचमुच इतना 
ही महत्वपूर्ण था । 

ज़ैकोस्लोबाकिया का अपहरण---तर्साई की सन्धि 
से ज़ेकोसलोवाकिया का पुनर्निमाण हुआ था। 'आबादीके लिहाज 
की उसकी कुल जनसंख्या इस प्रकार थी-- 


जैकोस्लोवाक १,००,००,००० 
जमेन ३२,३१६ ८८ 
हूंगेरियन &,६१,९२३ 
पोल ८१,७३७ 


इस तरह करीब १ करोड़ ४५२ लाख आबादी का यह देश 
बहुत शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध ओर सुखी देश बन गया। ज़ेको- 
स्‍लोवाकिया में पूर्ण प्रजातन्‍त्र स्थापित था ओर वहां अल्पम्तों के 
साथ भी बहुत अच्छा व्यवद्वार किया जाता था । सभ्यता, शिक्षा 
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ओर संस्क् ते की दृष्टि से भी वहां के निवासी बहुत उन्नव माने 
जाते थे। 

परन्तु जमनी में नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद 
इस देश के जमेनों में भी असन्‍्तोष फेलने लगा । दिटलर ने एक 
बार घोषणा की थी कि वद केवल एक देश का डिक्टेटर नहीं, 
संसार के सभी देशों में रहने वाले ज्मनों का डिक्टेटर है। जैको- 
सस्‍लोवाकिया की अधिकांश जमन आबादो वश के सुडेटवलण्ड 
नामुक एक प्रान्त में रहती थी। यह प्रान्त पिछले मद्ायुद्ध से पूव 
आस्ट्रिया और हंगरी का एक भाग था। अब इस प्रान्त के निवासी 
जमेनों में यह भावना बड़ी तीत्रता से उत्पन्न होने ल्गो कि उन 
का प्रान्त जेकोसलोवाकिया से प्रथक्‌ कर जमनी से भिला देना 
चाहिए। 

हिटलर था ही इसी बात की इन्तज़ार में । नाज्ञी प्रेस ने 
एकदम यह प्रचार शुरू कर दिया कि ज्ेक सरकार अपने अल्प 
संख्यक जमेनों पर भीषण ओर पाशविक अत्याचार कर रही है। 
जमनी से सद्दायता मिलने की सम्भावना देख कर सुडेटनलेण्ड 
के जमेनों का ज्ेक-विरोधी आन्दोलन बहुत उम्रहवप धारण 
करने लगा । 

मार्च १६३८ में, जब आस्ट्रिया पर जमेनी का अधिकार 
हो गया, ज्कोस्लोवाकियां की भोगोलिक परिस्थिति बहुत विक्ट 
बन गई । जमेनी का साप्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर 
स्थापित हो गया। 
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यह एक तथ्य है कि ज़ेकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पमत 
के साथ जो व्यवद्वार किया जाता था, वह यूरोप के अन्य देशों में 
अल्प .तों के साथ होने वाले व्यवद्वार से कद्दीं अधिक श्रच्छा था । 
स्वयं जमनी में अल्पसंख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो 
रहे थे । किसी यहूदी के कल्पित या वास्तविक अपराध का दण्ड 
सम्पूर्ण यहूदियों को दिया जाता था, ओर यहूदियों का स्वेस्व 
छीन कर उन्हें देशनिकाला दे दिया ज्ञाता था। दूधरी ओर 
दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०,००० जमनों को इटली उन 
की भाषा तक नहीं सिखाता था। ओर इटली से मित्रता बनाए 
रखने की इच्छा से हिटलर इस तथ्य को चुपचाप सदन कर रहा 
था, परन्तु सुडेटनलेण्ड के उकसाये हुए आन्दोलन को संघार की 
सब से बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कतेव्य सममका। 


बहुत शीघ्र यह स्पष्ट द्ोगया कि हिटलर सुडेटनलेण्ड पर 
आक्रमण कर देगा । १७ माचे को फ्रांप ने यह घोषणा की कि 
यदि जम॑नी ने ज्ेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस 
ज़कोस्लोवाकिया की सहायता करेगा। उधर रूस ने यह घोषणा 
की कि ऐसी परिस्थिति में यदि फ्रांस जमनी से युद्ध करेगा 
तो रूस भो फ्रांस की सद्दायता फे लिए इस युद्ध में शामिल होगा । 
“बललैण्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा तो नहीं को, परन्तु 
२४ मार्च को अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन ने यह घोषणा 
अवश्य की कि यदि जमेनी ने ज्ञेकोसलोवाकिया पर आक्रमण किया 
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तो उम्र युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा । बह विश्वव्यापी 
युद्ध बन जायगा । 

उक्त आश्वासन पाकर ज़कोस्लोवाकिया के होसले बढ़ गए। 
ज़ेक सरकार, ओर उसके नेता डा० बेन्स ने दृढ़तापूवेक शासन 
शुरू किया | मुडेटनलेण्ड के नाज़ी आन्दोलकों को अवेध कारे- 
वाइयों फो ज्ञबदस्ती बन्द्‌ किया गया । परन्तु परिस्थिति सुबरी 
नहीं । जमंनी का आन्दोलन उप्ररूप धारण करता गया। २३ 
एप्रिल को जमनी ने ज़ेक सरकार से - मांगें पेश कीं, ज्ञिनका 
साटांश यद्ट था कि सुडेटनलेण्ड में रहने वाले जर्मेन एक पृथक 
0ट्ट है, और उनका यह स्वरूप ज्ेक सरकार को स्वीकार करना 
चाहिए । 

एक राष्ट्र में दुसरे राष्ट्र को स्वीकार करना क्रिसी भो 
समभदार सरकार फे लिए असम्भव था | सा4 दी पिछले बरतखां में 
ज़ेच सरकार ने जननी के डर से जितनी किलेबन्दी की थी, बह 
सब सुडेटनलेण्ड की जमेन सीमा पर थी । अतः सुडेटनलेएड पर 
कठोर नियन्त्रण रखना देश की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्त 
आवश्यक था। डा० बेन्स को सरकार ने जमनी को उक्त मांगें 
स्द्रीकार नहीं की । 

डा० बेन्ध ने अपने देश में इस बात का अधिकतम प्रयत्न 
शुरू किया कि वह सुडेटनलेण्ड के जमनों को ज्ञेक राष्ट्र का एक 
सनन्‍्तुष्ट सदस्य बनालें । इस उद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज़ 
कान्फ्रेस भी बुलाई। परन्तु उधर जमेन अखबार जिस तरद प्रति 


९्द नाज़ी जमनी 


दिन ज्ेक सरकार के विरुद्ध ज़्दर उगल रहे थे, उसके कारण 
आान्तरिक सममोतेके किसी प्रयत्नका सफज्ञ होता असम्प्रव द्ोगया 

था। सुडेटन जमनों ने ज़ेक-सरकार से बातचीत करना भी स्वीकार 
नहीं किया (-परिस्थितियां इतना अधिक पेचीदा होगई'। नाज़ी 
अमेनी ने बहुत शीघ्र अपनी मांग ओर भी बढ़ा दो ओर उन्होंने 
कह। कि सुडेटनलेश्ड अब जमेनी की सीमा में सम्मिल्नित 
होकर रहेगा। 

अंग्रेज़ राजनी तिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान लिया कि 
यदि जमनी शान्तिपृवक ज़क-घरकार से सुडेटनलेण्डका कोई 
भाग मांगे, तो दोनों देशों को परस्पर, गोलभेज्ञ की विधि से, इस 
सम्बन्ध में कोई निर्याय अवश्य कर लेना चाहिए। 

सितम्बर १६३८ में प्रारम्भ में नूरम्बग में वाषिक नाज़ी 
कांग्रेस हुई । इस कांग्रेस में £ सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर 
दी कि यदि ज्ेक सरकार ३० घपितम्बर तक स्वयमेव सुडेटनलेण्ड 
को जमेनी के हवाले न कर देगी तो जननी ज़ेकोस्लोबाकिया पर 
आक्रमण कर देगा । संवार का भय अब अपनी चरम सीगा तक 
पहुंच गया । हिटलर को शिक्षित सेना को संख्या अब १३ लाख 
तक जा पहुंची थी । 

१५ लितम्बर १६३८ को सम्पूर्ण संतार ने आश्चये के साथ 
सुना कि इंग्लेण्ड के प्रधान मनन्‍त्री मि० चेम्बरलेन एक हवाई जहाज्ञ 
द्वारा हिटलर से मिलने, उसके पह्दाड़ी निवासस्थान बविज्ञगादन 
गये हैं । इस से के एक सप्ताह में संसार का वातावरण अत्यन्त 


ज़ेकोस्लोवाकिया का अपहरण ६६ 


विद्यताविष्ट-घा रद्दा था। इंग्लेण्ड, फ्रांस, रूस, इटली, ज़ेक्रोस्लो- 
वाकिया, जमनी आदि बहुत से देश अब युद्ध की तैयारी में 
दिनरात व्यस्त थे। लण्डन, पेरिस और बलिन के बाों में 
सैनिकों तथा नागरिकों के लिए खाश्यां खुदने लगी थीं। इससे 
चेम्बरलेन की इस जमेन यात्रा का परिणाम जानने की प्रतीक्षा 
जैसे सम्पूर्ण संसार सांस थाम कर रहा था । 

चेम्बरलेन ओर हिटलर की बातचीत से जैक-सरकार को 
तो कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वव्यापी महायुद्ध कुछ देर के 
लिए अवश्य रुक गया। चेम्बरलेन ने हिटलर को यह वथन दिया 
कि १४ दिनों में सुडेटनलेण्ड जमेंनी को वापस दे दिया ज्ञायगा, 
इस शते पर कि भविष्य में इस तरद के मूगड़ों का निपटारा 
धमकियों ओर सैन्य प्रद्शन से नहीं किया जायगा, बल्कि गोल- 
मेज़ के तरीके से किया ज्ञायगा। हिटलर चेम्बरलेन की यह 
शर्ते मान गया | उस ने यह भी घोषणा कर दी क्रि सम्पुर्ण यूरोप 
में अब उसका कोई ओर दावा बाकी नहीं रद्दा। चेम्बरलेन की 
सलाद जेक सरकार ने भी मान ली ओर बिना किप्ती तरह के 
रक्तपात के सुडेटनलेंड पर जमेनी का अधिकार हो गया । सुडेटन- 
लंड की सम्पूर्ण किलेबन्दी श्रब दिटलर के हाथ में आ गई । 

संसार के दु:खभय आम्चये का ठिकाना द्वी न रद्दा, जब 
जब उपयुक्त घटना के कुछ द्वी दिनों के बाद जमेनी ने ज्ञकोस्लो- 
वाकिया के स्‍लोवाकिया नामक छोटे से ओर कम महत्वपूर्ण प्रान्त 
को छोड़ कर शेष सम्पू्ण देश पर अपना अधिकार जमा लिया।॥: 


१ अर्मनी 


डा० बेन्स को देश से भाग ज्ञाना पड़ा। जमेनी की आबादी 
साढ़े सात करोड़ से बढ़ कर साढ़े आठ करोड़ द्वो गई। जैक 
सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर के जमेनी से अपनी रक्ा के 
लिये जो शल्लाक्ष ओर हवाई जहाज़ आदि तैयार किए थे, वे सब 
जमनी के हाथ में चले गए। इस से बड़ा शोकान्त अभिनय ओर 
क्या हो सकता था। कुछ समय के बाद जम नी ने मैमल पर भी 
अधिकार कर लिया। 


स्पेन में हस्ताक्षेप--णिछले महायुद्ध के बाद्‌ साम्यवाद 
की जो लहर सम्पूर्ण यूरोप में ब्याप्त दो गई थी, उसे मध्य यूरोप 
के सभो देशों ने क्रशः कुचल दिया था। परन्तु सुदूर स्पेन में 
साम्यवादी दल की शक्ति ओर प्रभाव अब भी कायम था। इटली 
ओर जमेनी की देखादेखी स्पेन में भी सन्‌ १६३१ से फासिस्ट 
पार्टी का, जो वहां “रिपक्त्िकन पार्टी! के नाम से प्रसिद्ध थी, 
आन्दोलन उप्ररूप धारण करने लगा। जैनरल फ्रोन्को नाम का 
एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया ओर वह अपने दल को 
बाकायदा से निक ढंग पर संगठित करने लगा। अपने दल के हाथ 
में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उप्तने अधे शिक्षित मूर 
सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया ओर जुलाई १७३६ 
में स्पेत की सरकार को यद्द नोटिस दे दिया किया तो सरकार 
उस के दृक में त्यागपत्र दे दे, अन्यथा बह सरकार का मुकाबला 
अपनी सैनिक शक्ति से करेगा। सरकार ने फ्रेन्कों की यद्द 


स्पेन में हस्ताक्तेप १०१ 


दास्यास्पद मांग नहीं स्वीकार की ओर स्पेन में गृहयुद्ध शुरू 
हो गया । 

यह युद्ध भी एक विचितन्न युद्ध था । स्पेन के अधिकांश 
सैनिक जनरल फ्रांको से जा मिले थे ओर थोड़ी-सी सरकारी 
सेना तथा स्पेन के नागरिक सम्मिलित रूप से उस्रका मुकाबला 
कर रहे थे | 

संसार का जनमत स्पेनकी सरकार के साथ था, फिर 
भी उचित यह्दी समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन के इस्र 
ग्रहयुद्ध में दस्ताक्षेप न करे । परन्तु मुसोलिनी 
ओर दिटलर दोनों की स्पष्ट सद्दानुभूति फ्रेंको के साथ 
थी । अत: इटली ओर जमेनी धन, जन ओर शस्त्रास्त्रों से फ्रेको 
की सद्दायता करते रहे । उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सैनिक 
सहायता पहुंचाई । परिणाम यह हुआ क्रि युद्ध बहुत लम्बा ओर 
झत्यन्त भयानक बन गया । पूरे दो वर्षा तक यह युद्ध चला ओर 
अन्त में जनरल फ्रेंको विज्यी हुआ । परन्तु इस समय तक स्पेन 
की दशा बहुत द्वी जीणो-शीर्य हो चुक्री थी। 

अक्तबर सन १४३२८ से लेकर अक्तबर १६३६ तक ज्ञो 
घटनाएं हुईं,वद संधार के इतिद्यास्न में सदा मदत्वपुर्यों गिनी जायेंगी । 
ज्ञिन परिस्थितियों में बतेमान मद्दायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका 
वर्णन एक प्रृथक्‌ अध्याय में किया गया हे । 


'इंडककथाब-रहम्तकम/प्---नदाएनह/मसलाफदाा 


पांचवां अध्याय 


संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 

(क) 

इंग्लेग्ड 
इंग्लेण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां संसार का 
सब से अधिक चिरस्थायी राजतन्त्र है, सब से ज्यादा मज़बूत 
कुलीनतन्त्र है ओर सब से बढ़ कर स्वाधीन प्रजातन्त्र है। इंग्लैण्ड 
को वर्तमान प्रजातन्‍्त्र प्रणाली का पिता भी कह्दा ज्ञाता है, यद्यपि 
उस का साम्राज्य संखार भर में सब से अधिक विस्तीर्ण है, और 
बहुत समय तक वह एक साम्राज्यवादी देश रहा है। वहां के 
सम्पत्तिशाली लोगों में से केवल २ अतिशत व्यक्ति देश की ६४ 
प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं। इंग्लैरड की यह धनिक श्रेणी 
संसार भर में सब से अधिक अद्भुत ओर शक्तिशाली श्रेणी है। 
सम्पूरण अंप्रेज्ञी साम्राज्य इसी श्रेणी के आधार पर शआश्रित है। 


इंग्लैंड १०३ 
राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। 
लण्डन के ८० लाख निवासियों में से ऐसे लोगों की संख्या फेवल 
४० हज़ार है, जिन के वहां अपने मकान हैं । उधर लण्डन के सब 
से अधिक कीमती हिस्सों के मालिक केवल २० आदमी हैं। 
दूसरी ओर इंग्लैएड की स्वेसाधारण जनता को बहुत अमीर नहीं 
कटद्दा जा सकता । वहां प्रतिवर्ष जितने आदमी मरते हैं, उन में से 
७५ प्रतिशत व्यक्ति सो पाउए्ड से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपने 
पीछे नहीं छोड़ जाते। 

अंग्रेज़ी साम्राज्य संसार का सब से बड़ा साम्राज्य है। इस 
दृष्टि से, कई सदियों से इग्लेणड संसार का सब से अधिक महत्व- 
पूर्ण देश बना हुआ है। अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार ९,३०,००,००० 
वर्गेमील है । ओर उस की आबादी ५० करोड़ है । दूसरे शब्दों में 
क्षेत्रफल ओर आबादी की दृष्टि से संसार का एक चोथाई भाग 
अंग्रेज़ी साम्राज्य में सम्मिलित है । 

इग्लेएड में जिस तरह क्रमशः प्रजातन्त्र शासन प्रणाली 
तथा स्वाधीनता विकास हुआ, उसी तरह उस के अधिकांश उपनि- 
वेशों में भी हुआ । अंग्रेज़ी उपनिवेशों में अधिकांश आबादी उन्हीं 
लोगों के वंश्ों की है, जो इद्लेणड से जाकर उन देशों में आबाद्‌ 
हुए थे। शुरू शुरू में इड्डलेण्ड इन उपनिवेशों पर अपना सीधा 
नियन्त्रण रखना चाहता था । परन्तु जब अमेरिका इग्लैरग्ड की 
अधीनता से निकल कर स्वाधीन राष्ट्र बन गया, तो इग्लेण्ड ने 
अपनी नीति बदली । आज अंग्रेज़ी साम्राज्य के कैनाडा, दक्षिण 


१०७ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैर्ड, न्‍्यूफाउण्डलेर्ड आदि देशों 
में पुर्ण स्वाधीनता स्थापित है। ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूबेक 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के अंग हैं । इस तरह अंगेज्ञी साम्राज्य का आधार 
आज बलात्कार ओर शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक 
सोहाय और हितों की एकता है । 

अंग्रेज़ी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूण स्वधी- 
नता नहीं है । भारतवर्ष, बरमा, लड्ढा आदि इसी ढंग के देश हें, 
परन्तु इन देशों में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन ज़ोरों पर है 
ओर अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी 
स्वातन्त्र शासन वाले देश बनाने का प्रयत्न ईमानदारी के साथ 
कर रहे हें । 

यह विशाल अंप्रेज़ी साम्राज्य जिस छोटे-से टापू के 
आधार पर आश्रित है, उस टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि 
अ्रष्ट नहीं कहा जासकता । वहां का जलवायु भी अत्यन्व शीतल 
है। अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है । वर्षा वहां बहुत द्वोती है। इससे 
वह दराभरा तो अवश्य है, परन्तु वहां के ४३ करोड़ निवासी 
खुले ओर स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तरसते रहते हैें। संसार 
से प्रथक्‌ इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों से रहते हुए 
अंग्रेज़ लोग कष्ट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हैं, और 
धीरतापूवेक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण 
बन गया है । 

यह कहने में ज्ञरा भी अत्युक्ति न दोगी कि एक टापू होते 


इग्ले पड रे ज्प्थू 


हुए भी इंग्लेण्ड बाकी संसार के साथ सब से अविक घनिष्ठता- 
पुवेक सम्बद्ध है आथिक दृष्टि से वह पूर्णतः बराक संघार पर 
निर्भर करता है। इंग्लेण्ठ की अपनी उपज से कहां को आधी 
आब्रादी का मुश्किल से पेट भर सकता है | इंग्लेरण्ड के कारखानों 
में आज जिननी चीज़ें तेयार होता हैं, उनके लिए आवश्यक कच्चे 
माल का केव॒त एक पांचवा भाग ही इंग्लेण्ड में पेदा होता है। 
शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर से आता है। अपने « प्रतिशत 
भोजन आर ८० प्रतिशत कच्चे माल के लिए इंग्लैगड को संसार 
के बी!सयों का देशों पर निरभेर रहना पड़ता है। अपनी उक्त 
आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा 
कर लेता है। शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक 
सम्बन्ध बनाए रखने होते है । 

अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्ले एड 
पक्का माल और खनिज द्रव्य बादर भेजता है।इन भें कपड़ा 
सत्र से प्रमुख है। उसके बाद लोहा, मशीनें, कोइला, ऊनी माल, 
रासायनिक द्रन्‍्य आदि हैं,। इंग्लेएड की ४० प्रतिशत आबादी 
निर्यात का माल तेयार कर में लगी हुई है, फिर भी इ“लेंड अपने 
आयात का मूल्य, केवल अपने निर्यात के आधार पर नहों चुका 
सकता । उसे जहाज़रानी, बेंकिंग, साहूकारा, बीमा आदि भो करने 
पड़ते है । इ ग्लेंड की राष्ट्रीय आय में इन घन्धों का भी बहुत 
महत्वपूर्ण भाग है। अंग्रेज़ पूंजीपतियों ने अपना करपों रुपया 
अन्य देशों में मुलथन के रूप में लगा रक्खा है | 


१०६ संसार के प्रमुख प्रञ्ञातत्र 


इन परिस्थितियों का परिणाम यह है कि इंग्लेंड पर विदेशी 
आज़ारों के उतार-घचढ़ाव का सीधा प्रभ,व पड़ता है। यदि चीन या 
भारतवपे में लोहे का एक नया कारखाना खुलता है, तो इंग्लेंड के 
पूंजीपतियों के कान खड़े हो जाते हैं। मध्य इरान में यदि कोइले की 
एक नई क.न खुदनी शुरु होती *, तो इंग्लेंड के वाज्ञार में तहलका 
मच जाता है ! संसार के प्रायः राभी देशों से इंग्लैंड का लेन-देन 
है, इरा से सभा राष्ट्रों के आधिक उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव 
इपलेंड पर पड़ता है । 

सल्युद्ध अर थाउ--पिछले महायुद्ध के बाद अंग्रेज़ों का 
ख्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुनः संसार का सत्र से अधिक 
सम्पन्न देश बन जायगा । सन्‌ १६१६ में इंग्लैण्ड के निवासिपों ने 
अपना विरसश्ित घन, इस आशा से जो खाल कर खचे किया कि 
उनके ब॑ ते दित फिर से लोट रहे हैँ। परन्तु वर्ष के अन्त में उन्हें 
समम आ गया ऊि कहीं कुछ गड़बड़ हैं । देश में बेकारी बहुत तेज्ञी 
से वढ़ने लगी ; सन २६२० में लोग कुछ आश क्लित-से रहे । सन 
१६२१ के धारम्भ में वहां पाया गया कि बेकार लोगों की संख्या 
१० लाख तक जा पहुँची है । 

सकट क्के कारण-जब उक्त तथ्य के कारणों को जांच को गई 

तो पता लगा कि संसार की दशा, पिछले महायुद्ध के दिनों में बहुत 
अधिक बदल गई है । इग्लैण्ड का निर्यात बहुत गिर गया है । ओर 
उसके गिरने का कारण यह है कि युद्ध के दिनों में, लाचार द्वोकर, 
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भारतत्रपे में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं । आस्ट्रिया 
अपनी भेड़ों की ऊन से स्वयं ऊनी माल तैयार करने लगा है और 
हरजाने के तोर से फ्रांस को जो लाखों टन कोइना जर्मनी ने दिया 
है, उसे वह संसार के अन्य देशों को बहुत सस्ती कीमत पर बेच 
रहा है, अतः इग्लैण्ड के कोइले की मांग अब नहीं रही । निर्यात. 
खास तोर से कोइले को निर्यात, कमर हो जाने से इ ग्लैर्ड की 
जहाज़रानी को भी सख्त धक्का पहुंच रहा है । उधर रूस की 
बोल्शेविक सरकार ने ज्ञार के ज़माने के सम्पूर्ण क़ज्ञे चुकाने से 
इन्कार कर दिया है ओर उस रक़म में इग्लैण्ड का काफ़ी बड़ा 
भाग था | किसी भी तरीके से लेनिन को सरकार वह रकम वापस 
करने कः उत्तरदायित्व लेने को तेयार नहीं। ओर सब से बड़ा 
बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की बेंकिंग 
तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्ता स्थानान्तरित होकर न्यूयाक को 
मिल गई है । 

इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि इ'ग्लेण्ड 
के कारखाने अपना काम बन्द करने लगे ओर बेकारों की संख्या, 
केवल सात महीनों में, १० लाख से २० लाख जा पहुंची । सन्‌ 
१७३१ से इग्लेण्ड में बेकारी का बीमा करने की प्रथा डाली गईं 
थी। इस काये में सरकार भो काफ़ी सहायता देती थी। अब 
सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रक़म भी दी जाने 
लगी । परन्तु इस सब से बना कुछ भी नहीं । जनता का असन्‍्तोष 
बढ़ने लगा ओर १६२२ में मि० लायडजाजे की सरकार का पतन 


१्०्ध संसार के प्रमुख प्र भातन्त्र 
हो गया । उसके स्थन पर अनुदार दल को सरकार काम होगई । 


लण्डन का पुनेनतृत्व---अनुदार दल की सरकार के 
सनन्‍्मुख एक नया कार्यक्रम था। उन्होंने सब से पहले इस बात की 
ओर ध्यान दिया कि अन्तराष्ट्रोय लेनदेन ओर बेंकिंग में लण्डन 
की मद॒त्ता पुनः स्थापित की जाय । यदि इस दिशा में लण्डन पुनः 
अपने पहले स्थान पर पहुंच सके- यानी संघार भर के सिक्कों :/7 
मृल्य पुनः इंग्लेण्ड के सिक्के से निर्धारित किया जाने लगे ( अब 
इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बढ़ गई थी ) तो स्वभा- 
वत: इंगलेर्ड क! मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा ओर इस तरह ३'र्लेंड 
का धन दूसरे देशों में अधिक मुनाफे के साथ लगाया जा सकेगा । 
इस स्कीम से इग्लेण्ड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थो। 
कारण यह कि इंग्लेण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने का अभिप्राय 
यह था कि यदि पहले एक शिक्षिग में ५ सर गेहूँ खरीदा जा सकता 
था, तो अब ७ सेर खरीदा जा सकेगा । इस दशा में इंग्लेण्ड के 
मज़दूरों के वेतन आसानी से घटाए जा सकेंगे । इस का परिणाम 
यह होगा कि इंग्लेणड के माल पर अब ख्चे कम आएगा ओर वह 
अन्य देशों में पहले की अपेत्ता सस्ता बेचा जा सकेगा । इस से 
स्वभावतः इंग्लेर्ड के माल की मांग बढ़ जायगी । ह 
अनुदार दल को इस काम में दिकतें भी कम नहीं उठानी 
पड़ीं । इंग्लेणड ने अमेरिका से लगभग ३० अरब रुपया ऋण 
ले रक्खा था । यह ऋगया उतारने के लिये इंग्लेण्ड के व्यवसाय- 
पतियों पर भारी कर लगाना आवश्यक था । ओर इस भारी कर 


पहली मजदूर सरकार १०६ 


का स्वभावत: यह परिणाम होना था कि इंग्लेण्ड का माल कुड्ध 
मंहगा त्रिके । उधर अन्य देशों से भी बहुत-सा माल इंग्लेण्ड में 
आकर बिकने लगा था। पहलो दिक्कत दूर करने का तो कोई उपाय 
नहीं था, परन्तु दूसरी दिक्व को दूर करने के लिए इंग्लेण्ड ने 
अपने इतिहास में पहली वार मुक्त व्यापार (7८८ (४०0०७) के 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात ( [700705 ) पर 
तटकर लगा दिए। 

सन्‌ ५६२४ में गोल्ड स्टेण्डड जारी कर दिया गया। अर्थात्‌ 
पाउण्ड को सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। एक 
पाउण्ड के बदले म॑ साने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज़िम्मा 
सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । इस का परिणाम यह हुआ कि 
अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लण्डन की मद्दत्ता फिर से स्थापित हो गई 
ओर वह पुन: आर्थिक दृष्टि से संसार का प्रथम नगर बन गया । 

पहली मज़दूर सरकार--परन्तु ग्रोल्ड स्टेएडर्ड की 
स्थापना से पूवे ही अनुदार दल को हार खानी पड़ी । स4 १६२४ 
के अन्त में जो निर्वाचन हुए, उन में दलों की संख्या इस 
प्रकार थी-- 

अनुदार दुल--२५८ 

उदार दुल-- ६४५७ 

मज़दूर दल--१&६१ 

निर्वाचन से पूवे अनुदार दल ने घोषणा की थी कि वह 
इपलेण्ड के आयात पर तटकर बढ़ाएगा। उदार और मज़दूर दज्ञ 


११० संसार के प्रमुख प्रजातनत्र 


इस बात के विरुद्ध थे। इस से अनुदार दल के प्रधानमन्त्री मि० 
बाल्डविन फे मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्न दे देना पड़ा ओर मज़दूर 
दल के नेता मि० रेम्ज़े मेकडानल्ड ने इ ग्लैण्ड के इतिहास में पदली 
बार वहां मज्ञदूर मन्त्रिमएडल की स्थापना की । इस मन्त्रिमण्डल 
को उदार दल की सहायता प्राप्त थी । परन्तु यह मज़दूर सरकार 
कुछ महीनों से ञ्रधिक स्थायी नहीं रह सकी । मज़दूर दल राष्ट्रीय- 
साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, उदार दल उनके 
पत्त में न था । इससे एक बरस से भी पहले इग्लेंड में नया निर्वा- 
चन हुआ ओर उसमें अनुदार दल पुनः विजयी हो गया। 
सन्‌ १९२६ की हड़ताल--परन्तु इग्लेण्ड को आर्थिक 
समस्याएं अब भी हल नहीं हो पाई थीं । वहां व्यवसाय का संगठन 
पुराने ढंग पर था। एक-एक नगर में एक-एक व्यवसाय की सेंकड़ों 
कम्पनियां थीं, जिनमें परस्पर भारी प्रतिद्वन्दिता रहती थी । अकेले 
लक्काशायर में ७००कताई करने वाली,ओर १२०० बुनने वाज्ञी प्रथक्‌- 
प्रथक कम्पनियां थीं । कोइले के व्यवसाय में भी यही हाल था। 
सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इन कम्पनियों पर कर 
बढ़ाना चाहती थी । इस कारण मजदूरों का वेतन घटाना ज़रूरी 
था । सन्‌ १६२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोइले 
की कार्नो में काम करने वाले मज़दूरों के वेतन में १३॥ प्रतिशत 
कमी करने की घोषणा कर दी। मज़दूर इस बात से बहुत अस- 
न्ठष्ट हए ओर उन्‍्हों ने ४ मई को हड़ताल कर दी । उन की सह्दा- 
नुभूति में इंग्लेर्ड भर के रलवेज़ तथा बन्द्रगाहों पर काम करने 


ओपनिवेशिक स्वाधीनता १११ 


वाले मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी । बहुत शीघ्र हड़ताल इतनी 
व्यापक बन गई कि इंग्लैग्ड के काम करने वाली आबादी का छूटा 
भाग काम छोड़ बैठा । २५,००,००० मज़दूर इस हड़ताल में शामित् 
थे । सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल के कारण 
भयंकर रक्तपात होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूणतः 
शान्त रहे, परन्तु जनता को सहानुभूति उन्हें प्राप्त न हुईं। बल्कि 
बहुत शीघ्र जनमत हड़तालियों के विरुद्ध द्वो गया। उधर इंग्लैण्ड के 
कानूनी परिडतों ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया । 
१२ मई को मज़दूरों ने स्वयं ही यह इड़ताल समाप्त कर दी। इस 
हड़ताल से इंग्लेण्ड को लगभग २,३०,००,६०,००० रुपयों का 
नुकसान हुआ । | 

औपनिवेशिक स्वाधीनता--मदायुद्ध में अंग्रेजी 
साम्राज्य क उपनिवेशों ने इग्लैएड की जो बहुमूल्य सहायता की 
थी, उस के लिए इ“गलैेण्ड ने अपनी क्तज्ञता घोषित करने के 
उद्देश्य से उपनिवेशों के सम्बन्ध में यइ नीति बना ली कि सभी 
उपनिवेश (जिन का ऊपर वर्णन हो चुका है ) पूर्णतः स्वाधीन 
राष्ट्र हैं ओर एक सम्राट के भक्त होने से वे सब एक ही परि- 
बार के अंग हैं । सन्‌ १६२६ में ओपनिवेशिक सम्मेलन ( ां- 
779 (१०४८:८४८९ ) ने घोषणा की कि “इपलैए्ड ओर उपनि- 
वेश अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्तर्गत स्वधीन राष्ट्र हैं, इन सब की 
स्थिति एक समान है । आन्तरिक ओर वाह्य सभी मामलों में वे 
सब पूर्णोतः स्वाधीन हैं। यद्यपि वे सब एक सम्राट के भक्त होने 


११२ संसार के प्रमुख प्रज्ञातन्त्र 


तथा एक द्वी परिवार के सदस्य होने के कारण परस्पर एक दूसरे के 
साथ अत्यन्त घनिष्टता के साथ सम्बद्ध हें।? सब्‌ १६३१ में इस 
परिभाषा को बाकायदा अंग्रेजी सरकारी की ओर से, वेस्टमिनिस्टर 
के स्टेच्यूट द्वारा, भी स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि यह परिभाषा 
अत्यन्त लचकोली ओर अस्पष्ट है। इस बात पर भी कुछ बहूस 
चलती कि उपनिवेशों को साम्राज्य से थक होने का अधिकार है या 
नहीं, परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई निश्चित घोषणा सर भार ने 
नहीं की । यद्यपि उक्त परिभाषा में कहीं उपनिवेशशों के साम्राज्य से, 
पृथक हो सकने के अधिकार को रोका नहीं गया । ' सम्र/ट को 
भक्ति' एक ऐसी चीज़्है, जिसके अनेक अभिप्राय निकल सकते हैं । 
इंगलेएड के सम्राट एक वेधानिक सम्राट हैं,स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं। 
उन्हें अपने मन्त्रियोंकी राय के अनुसार काम करना होता है। ओर 
उपनिवेशों की उक्त परिभाषा के अनुसार जिस तरह इंग्लेण्ड के 
मामले में इंग्लेश्ड का मन्त्रिमए्डल मद्त्वपू्ण ओर प्रामाणिक है, 
उसी तरह केनाडा में केनाडा का। इससे यदि सम्राट का कैनाडियन 
मन्त्रिमएडल यह निश्चय करे कि केनाडा अंभज्ी साम्राज्य के 
प्रथक_द्वोता है, तो सम्राट को अपने उक्त मन्त्रिमणए्डल का यह 
निश्चय स्वीकार करना ही होगा। 

वर्तमान स्थिति--फिर भी यह कद्दा जा सकता है कि 
उपनिवेशों की इस नई परिभाषा से अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेशों 
में अपने मातृ देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया। इंग्लेण्ड 
तथा उपनिवेशा के सांस्कृतिक ओर आर्थिक सम्बन्ध आज भी उतने 


आायर की स्वाधीनता ११३ 


ही घनिष्ट हैं, जितने वे पहले कभी थे । बल्कि कैनाडा के सम्बन्ध 
तो आज ओर भी अधिक गहरे हो गए हैं । गत महायुद्ध में कैनाडा 
ने इंग्लेश्ड को पूरी सहायता तो अवश्य दी थी,परन्तु उस ने जमेनो 
के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी। बतेमान महायुद्ध में कैनाडा। 
ने न केवल अपना सभी कुछ इंग्लेण्ड के अर्पित कर दिया है, 
अपितु जमेनी के साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी है । इसी तरह 
दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जर्मनी के साथ युद्ध को 
घोषणा करदी है ओर वर्तमान महायुद्ध के संचालन में ये सब्र उप- 
निवेश इंग्लेण्ड को पूरा सहयोग दे रहे हे । 

आयर की स्वाधीनता--गत महायुद्ध के बाद आयर- 
लेण्ड में स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर दो गया । वहां 
अराजकता-सी फेल गई ओर राजनीतिक ह॒त्याओं का तार-सा 
बंध गण । सम १६२९ में इंग्लेए्ड ने आयरलेए्ड को ओपनिवेशिक 
स्वाधीनत। दें दी । अ «स्टर नामक एक प्रान्त को छोड़ कर, जिस 
का बहुमत इंग्लेर्ड के साथ रहना चाहता था, शेष आयरलैण्ड 
की प्रथक_पाश्ियामेंट बना दी गईं। सिफ़ दो शर्तें रक्खीं गई, वहां 
के मन्त्रियों का भी सम्राट के भक्त रहने की शपथ लेनी पड़ती थी । 
साथ दी यह भी निश्चय हुआ कि आयरलेण्ड प्रति ब्ष ७ करोड़ 
रुपया इंग्लेण्ड को दिया करेगा । आयरलेण्ड के अधिकांश राज- 
नीतिक नेता इस नई सन्धि से वहुत प्रसन्न थे । परन्तु डीवैलेरा के 
दल ने इसे स्वीकार नहीं किया । फिर भी आयरलेण्ड में नई सर- 
कार की स्थापना हो गई ओर इस नई आयरिश सरकार ने डीवेलेरा 
को जेल में डाल दिया । 


११४ संसार के प्रमुख प्र ्ञातनत्र 


उसके बाद सन १६२७ में डीवेलेरा के दल ने भी नए 
शासन-विधान को स्वीकार कर लिया । सन १६३२ में डीवेलेरा 
आयरलेण्ड का प्रधानमन्त्री बन गया । डीवेलेरा ने क्रभशः इंग्लेण्ड 
से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरू किया। अंग्रेज्ञी के स्थान 
पर उसने आयरिश भाषा पढ़ाने की व्यवस्था को। सत्राद के 
नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया। इंग्लेण्ड को ७ करोड़ रुपया 
वार्षिक देनेसे भी इन्कार कर दिया। आयरलेएड का नाम “आयर' 
कर दिया ओर अन्त में आयर के स्व॒तन्त्र राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करने की प्रथा डाल दी | इस पर इंग्लेण्ड ने आयर का आथिक 
बहिष्कार शुरू किया, जिस से लाचार होकर डीवेलेरा को 
इंग्लेरणड के साथ आ्थिक सन्धि करनी पड़ी । 
सन ९९२९ के निवौचन---सन १६२६ के अन्त में 
इगलेण्ड में पुनः मज़दूर दल फी सरकार की स्थापना हुईं। इस 
निर्वाचन में दलों का अनुपात इस प्रकार था :-- 
मज़दूर दूल-२८७ 
अनुदार दज्ञ -- २६० 
उदार दुल-- ४६ 
मज़दूर दल का अब भो बहुमत नहीं था, इससे वह कोई 
क्रान्तिकारी परिवतेन नहीं लास का | बसे भी, अब तक मज़दूर 
दल के नेताओं, विशेषतः रेम्ज़े मेकडानल्ड का दृष्टिकोण बहुत 
बदल चुका था । उनके तथा अनुसार दल के दृष्टिकोण में अब 
कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था । 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ११५ 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना--सन १६३० ओर 
३१ में इग्लेरड में राजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय भारतवर्ष रद्दा। उन्हीं दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों 
ओर अंपग्रेज्ञी रामनीतिज्ञों को एक गोलमेज़ कान्फरेन्स भी हुई। 
दूसरी कान्फरेन्स, जो सन १६३१ के अन्त में हुई, में भारतीय 
कांग्रेस ने भी भाग लेना स्व्रीकार कर लिया ओर महात्मा गांधी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन में गए । 

परन्तु इंग्लैणश की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषवः 
आर्थिक रष्टि से, कुद्” ऐसी जटिल होगई' कि वहां की जनता का 
सम्पूर्ण ध्यान भारतवपे की गोलमेज़ परिषद्‌ से हट कर अपनी 
अन्तिरिक समस्याओं को ओर अक्ृष्ठ हो गया । मज़्दूर दल के 
प्रधान मन्त्री श्री रेम्ज़े मैक्डानत्ड ने अनुदार दल के नेताओं ओर 
कतिपय उदार दल के सदस्यों की सहायता से इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय 
सरकार की स्थ.पना कर की । इस राष्ट्रीय सरकार के कयक्रम को 
दो महत्पूर्ण बातें थीं--गोल्ड स्टेण्डडे को हटाना ओर राष्ट्र के 
मन्त्रियों को अपने अपने विभागों में मितव्ययता करने के विस्तृत 
अधिकार देना। सन्‌ १६३१ में इंग्लैर्ड में जो आर्थिक संकट उत्पन्न 
हुआ, उसका एकमात्र इलाज गोल्ड स्टेन्डेड को हटाना था । तब 
इंग्लेण्ड के पांस ५, ५०, ००, ००० पाडण्ड का सोना था ओर उसे 
२४, ००, ००, ००० पाडण्ड का सोना अन्य देशों को देना था । 

बहुत शीघ्र इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय सरकार के नाम से नया 
निर्वाचिन हुआ ओर उसमें देश के प्राय: सभी महत्वपूर्ण पत्रों की 


११६ संसार के प्रमुख प्रभ्ातनत्र 


सहायता से राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमन (९१ प्रति शत ) से 
विजयी हुई । राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीटें मिलीं ओर विरोधी दल 
को केवल ४६ । 

इस प्रकार जो अत्यन्त मज़बूत सरकार इंग्लैण्ड में स्थापित 
हुई, उसका प्रयान मनत्री श्री रम्ज़े मेक्डानल्ड को ही बनाया गया, 
जिन के अनुयाई वहुत ही कम थे | परिणाम यह हुआ कि 
मैक्डानल्ड को कुड्ञ समय के बाद त्यागपत्र दे देना पड़ा ओर श्री 
बाल्डविन प्रधान मन्त्री नियत हुए राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यन्त 
महत्पूण काये किए, इन में से एक काये ३० अरब रुपयों के युद्ध- 
ऋण के सूद को ५ प्रति शत से ३३ प्रति शत कर देना था। अंभेज्ञ 
जनता ने इस काये में अपनी सरकार को पूण सहयोग दिया। 
राष्ट्रीय सरकार ने इंग्लैंड में खाद्य पदार्थों की उपन्न बढ़ाने का भी 
भरपूर प्रयत्न किया । विदेशी खाद्य पदार्थों पर तटऋर लगा दिया 
गया। 

परिणाम यह हुआ कि इंग्लैएड का आर्थिक संकट बहुत 
शीघ्र टल गया । इंग्लैण्ड फिर से एक समृद्ध देश बन गया ओर 
वहां प्रभुत मात्रा में सोना पहुँचने लगा । सन्‌ १६३५ तक इंग्लैण्ड 
संसार का सब से समृद्ध देश बत गया | परन्तु इंग्लैणएड की इस 
समृद्धि के लिये वहां के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ीं । 
सरकार ने कर बढ़ा दिया। सरकारी नोकरों के वेतनों में पर्याप्त कमी 
कर दी गई ओर त्रिदेशी खाद्य पदार्था पर तटकर लग जाने से 
इंग्लैण्ड में खाद्य पदार्था की कीमत बढ़ गई । यह सब तकलीफ़ें सह 


सम्राट अष्टम एडवर्ड का राजत्याग (१७ 


कर इंग्लेण्ड ने आथिक जगत में फिर से अपनी धाक निस्सन्देह 
कायम कर ली । 
दूसरी राष्ट्रीय सरकार-- सन १६३५ के नवम्बर मास में 
इग्लैण्ड में नया निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन में इण्लैण्ड 
की राष्ट्रीय सरकार ने ४९८ सीटे' जीतीं। विरोधी दलों ( मज़दूर 
तथा उदार ) को कुल्न १८७ सीटे' मिली। आजकल, कतिपय उप- 
निर्वाचनों के परिणामस्वरूप पार्लियप्मेंट में विरोधी दल की 
संख्या १६० के लगभग है । 
सन १६३५ तक संसार में अशान्ति के चिन्ह बढ़ रहे थे, 
इस से राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान सेनिक तैयारी की 
ओर लगाया । 
सम्राट अष्टम एडबवर्ड का राजयाग-सन १०३६ के प्रारम्भ में 
सम्राट पंचम जाजे का देहान्त होगया | उनके बढ़े पुत्र अप्टम एडवर्ड 
के नाम से अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राट्‌ बने । वह शुरू ही से बहुत 
लोकप्रिय ओर स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे । अपने प्रथम भाषण में 
उन्होंने ' हम ” की जगह 'में? का व्यवहार किया । देश के मज़दूरों 
की भलाई आदि की ओर वह असाधारणा ध्यान देते थे । अपनी 
जनता के लिए वह बहुत सहज में प्राप्त थे । इन बातों से वद और 
भी लोकप्रिय होगए । परन्तु श्रीमती वालिस पिम्पसन नाभ की 
एक अमेरिकन महिला से वित्राह करने की उनकी इच्छा को अंग्रेज़ी 
मन्त्रि-मण्डल ने स्व्रीकार नहीं किया । मन्त्रिमंडसल कहना था कि 
यदि सम्राद को अपनी पत्नी चुनने का अधिकार है ता हमें अपनी 


श्श्ध संसार के प्रमुख प्रञ्ातन्त्र 


सम्राज्ञी को निर्वाचित करने का अधिकार है । ओर क्योंकि सम्राट 
अंग्रेज़ी उपनिवेशों के भी सम्राद थे, अत: इस सबन्ध में उपनिवेशोंसे 
भी राय माँगी गई । उपनिवेशों के मन्त्रिमंडल अंग्रेज़ी मन्त्रिमएडल 
से सहसत थे। श्रीमती सिम्प तन अपने दो पत्रियोंक्रो तज्ञाक देचुकी 
थीं। उनके वे दोनों पतिआज भी जीवित हैं। ऐसी मद्दिला को अंप्रेज़ 
मन्त्रि-मंडल अपनी सम्राज्ञी नहीं बनाना चाहता था,इससे दिसम्बर 
१६३६मंप्त॒त्नाट अप्टम एडबड ने स्वेच्छापूषेक राजत्याग कर दिया । 
उनके छोटे भाई छूटे जाजे फे नान से इ'गलेंड की राजगर्दी पर बठे 
ओर अप्टम एडवड सम्राट से उयक आफ विए्डसर वन गए । जून 
१६३७ मे उन्होंने श्रीमती वालिस से विवाह कर जिया + इस 
असाधारण घटना से सम्पूर्ण साम्राज्य का वानावरण काफ़ो समय 
तक विक्षुब्ध ओर (न्तित बना रहा। 
युद्ध रोकने के भयत् और युद्ध की तयारी-- उपये क 
संकट के बाद और बाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर 
लिया ओर श्री नेवाइल चेम्बरलेन उनके स्थान पर इगग्लेण्ड के 
प्रधान मन्त्री नियत हुए | श्री चेम्बरलेन एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं । 
अपनी शान्तिप्रियता के कारण उन्हें अनेक वार प्रतिकूल आलो- 
चनाए' सुननी पड़ी हें । यूरोप का ज्वालामुखी जिस प्रकार दिन 
दिन अधिक-अधिक उत्तप्त होता जा रहा था, उसे शान्त करने का 
श्री चम्बरलेन ने का+ी प्रयत्न किया । यद्वां तक कि अपने मन्त्रि- 
मण्डल में भी इसी उद्देश्य से उन्हें अनेक वार परिवतेन करने प॑ । 
सन १६३८ में परिस्थिति बहुत भीषण हो गई। जमेनी 


युद्ध रोकने के प्रयत्न ११६ 


ने सूडेटनलेर्ड को लेलेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से 
यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ होजाने का पूरा अवसर था। श्रो चेम्बर- 
लेन ने जिस तरह जमेनी में जाकर हिटलर को युद्ध न करने के 
लिए प्रेरित किया, उसका वर्णोन यथास्थान किया जा चुका है। 
तब युद्ध टल तो गया, परन्तु सिफ्र एक वर्ष के लिए। संसार के 
विचारकों में इस सम्बन्ध में मतभेद है कि तब युद्ध का सिफ़े एक 
वे के लिए टज्ञ जाना उचित हुआ या नहीं । 
शान्ति स्थापना के उक्त प्रयज्ञों के साथ ही साथ है 

में युद्ध को तेयारी भी ज़ोरों पर थी । राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान 
इसी ओर था ओर अरबों रुपया आगामी युद्ध को तेयारी पर 
व्यय किया जा रहा था। जानकर लोगों का कहना है कि।| सन 
१६३८ में युद्ध को एक साल के लिए टाल कर इ“ग्लेण्ड के अपनों 
सामरिक तेयारी पूरी करने का अवसर श्राप्त कर लिया। 

वर्तमान युद्ध ओर ३ “लेण्ड के सम्बन्ध में “वतेमान महायुद्ध” 
शीर्षिक अध्याय में लिखा जाएगा। 


(ख) 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


अम्रेरिका का प्रभाव--रत्र सहायुद्ध के बाद से असे- 
रिका संधार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है। 
उस युद्ध में मित्रराष्ट्री वगी विजय का प्रमुख कारण उन्हें अमेरिका 
की क्रियात्मक सट्टायता प्राप्त होना था। युद्ध के बाद संसार फे 
पुननिमाण में भी अमेरका ने बढुत गदत्ववुण भान वया। 
युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार अपना अथ4# संगठन 
किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने 3्री का 
अनुकरण किया | संसार भर के सभी देशों पर अमेरिकत व्यव- 
साय, अमेरिकन संगठन ओर अमेरि#न रीतिरिवाजों का गद्दरा 
प्रभाव पड़ा | शित्रराष्ट्रों ने एक बढुत बड़ा कज्ञे अमेरिका को 
अदा करना था | मद्रायुद्ध के बाद यूरीप के बहुत «, देशों ने 
अपना आशिक पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका से ओर 


संसार का सब से धनी देश १५१ 


मी बड़ी-बड़ी राशियां उधार लीं। इस तरह अमेरिका का श्रभुत्व 
ओर भी बढ़ गया | अमेरिका से धन उधार ले-ले कर संप्तार 
के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत करने लगे ओर संध्ार 
में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी | उसी का परिणामः 
विश्वव्यापी अर्थिक संकट के रूप में दिखाई दिया । 

अमेरिका एक नया मद्दादेश है। आजादी के अनुपात से 
उसके उपज के स्लोत बहुत अधिक हें | वहां की बई भूमि अलविक 
उपजाऊ है, भारतवषे को तरद सब तरद् का जलवायु वहां 
उपलब्ध द्ोता है, वां की खनिन्न सम्पत्ति बहुत द्वी बड़ी-चढ़ी 
है। पिछली दो शताब्दियों में संघार से सवेधा पथक रद्द कर 
श्रमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदि 
की दृष्टि से अपने को बहुत द्वी उन्नत तथा समृद्ध बना लिया है। 
संसार की राजनीतिक दलचलों से अमेरिका अपने को प्रथक्‌ 
रखने का प्रयत्न करता है, यद्यपि विश्व की राजनीतिक परि- 
स्थितियों से लाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नहीं चुकृता । 


संसार का सब से धनी देश--अमैरिका की भूमि 
इतनी सम्पन्न है कि निम्नलिखित अत्यत्त महत्वपूर्ण पदाथों फी 
संसार की सांगका निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रद्द हे 


कोइला एक तिद्दाई 
लोहा ज्राधा 
रूई आधा 


मका तीन चोथाई 
पेट्रोलियम वो विदाई 


१२२ संथुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव ही से बहुत अध्य- 
बसायी है और बहुमात्रोत्पत्ति जेसो प्रभावशाली संस्था फे 
अत्यन्त विकास का श्रेय अमेरिका को ही है । वहां रेलवे लाइनें, 
पुल तथा पकी सड़कों का जाल-सा बिछा हुआ है। अकेले अमे- 
रिका में ढाई करोड़ से .ऊपर मोटर कारें हैं । 

गत महायुद्ध में जब संसार फे शक्तिशाली राष्ट्रों का 
व्यापार-व्यवसाय बन्द था, अमेरिका ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यव- 
साथ को खूब उन्नत किया । परिणाम यद्द हुआ कि संसार का 
बहुत-सा धन खिचकर अमेरिका के पास चला गया। 

गत महायुद्ध और अमेरिका--बतेमान अमेरिकन 
लोगों का ४१ प्रतिशत भाग अंग्रेज्ञों फे घंशन्न हैं ओर १६ प्रति- 
शत जमेनों के । शेष ४३ प्रतिशत अन्य बीसियों राष्ट्रों के। 
गत मह्युद्ध के अन्त में, जब जमनो ने अमेरिका का एक बड़ा 
जहाज डबो दिया, अमेरिका ने जम नो के विरुद्ध लड़ने का 
निश्चय कर लिया। १४ लाख अमेरिकन सिपाद्दी यूरोप में पहुँचे 
ओर जम नी द्वार गया | 

महायुद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को आर्थिक 
दृष्टि से ओर भी अधि+ लाभ पहुंचा । अमेरिकन सेना का सम्पूरों 
व्यय मिन्नराष्ट्रों ने देना स्वीकार किया था। गत मद्दायुद्ध से 
पृ अमेरिका ने संघार फे विभिन्न राष्ट्रों से रे,००,००,००,००० 
डोलर लेने थे, मद्दायुद्ध के बाद यह संख्या ब्रढ़कर ३०,००,००, 
«०,००० डोौलर तक जा पहुँची । 


बविल्सन की पराजय १५३ 


विल्सन की पराजय--महायुद्ध के बाद यूरोपियन 
देशों के पुनरनिमाण काये में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के 
लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विल्वन यूरोप में आए । वहां उन्र का 
भारी स्वागत हुआ । अपने देश के तत्कालीन वातावरण के समान 
राष्ट्रपति विल्सन में भो गहरी अन्तर्राष्ट्रीयवा विद्यमान थी। उन्होंने 
अन्तर्जातीय राष्ट्रसंघ ( ,०४27० ० ?३०(४०॥५ ) के निर्माण में 
बहुत मइत्वपूर्ण भाग लिया । इधर यूरोप में तो यद सब हुआ 
परन्तु उधर अमेरिका में हवा का रुत एकदम बदल गया । अमे- 
रिका में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस फे फारण अमे- 
रिकन लोगों को अपने राष्ट्रपति की श्रनुपस्थिति खटकने लगी | 
साथ द्वी वहां लोगों की यह धारणा भी बव गई कि दर्मे अन्तर्रा- 
ध्रीय कमेलों में अपना समय बरबाद नहीं करना 'चाहिए। इसमें तो 
अपने देश की आथ्िक उन्नति की ओर द्वी अपना पूरा ध्यान 
ओर शक्ति लगानी चाहिए । 
राष्ट्रपति विस्सन डेमोक्रेटिक दल के नेता फे रूप में ही 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डेप्ोक्रेटिक दल का दृष्टिकोण अन्त- 
राष्ट्रीय वथा उदार था। सन्‌ १६१३ से १६१८ तक अमेरिकन लोगों 
में डेमोक्रेटिक दल के सिद्धान्त लोकप्रिय रद्दे । उस के बाद दूसरा 
पक्षड़ा भारी द्वोना शुरू हुआ । रपढ्लिकन दल, जो मनरो 
घिद्धान्त फे अनुसार इस पक्ष में था कि अमेरिकन 
जोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं 
लेना व्याहिए, के सिद्धान्व अधिक लोकप्रिय बनने लगे । 


श्र४ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


राष्ट्रपति विल्सन जब तक अमेरिका में वापस पहुंचे, तब तक वहां 
के लोगों का दृष्टिकोण रिपब्लिकन दल के अनुकूल बन चुका था। 
अतः सब से पहले अमेरिका ने द्वी राष्ट्संघ का सदस्य बनने से 
इल्कार कर दिया । अमेरिकन सीनेट ने तो वरपाई फी सन्धि, 
जो राष्ट्रपति विल्सन की अपनी अध्यक्षता में हुईं थी, को द्वी अस्वी 
कार कर दिया। इन बातों से विज्धन को भारी निराशा हुई, उसे 
मानसिक आधात पहुंचा ओर वद् बीमार पड़ गया। अपने राष्ट्र- 
पहित्व फे अन्तिम डेढ़ बष विढ्सन ने बीमारी में ही काटे । 


मनरो सिद्धान्त---रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता 
क्रमशः बढ़ने लगी । ओर उस फे साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान 
अपने एक पुराने सिद्धान्त की ओर गया। इस का नाम “ मनरो 
सिद्धान्त ? है । अमेरिका के एक भूतपूवे राष्ट्रपति श्री मनरो ने 
सन्‌ १८२३ में अमेरिकन कांग्रेस को अपना यह सन्देश भेजा था- 
': यूरोप फे राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध में 
इम ने अब तक तटस्थता की नीति बरती है । भविष्य में भी हम 
उन के प्रति तटस्थ द्वी रहेंगे । परन्तु जिन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधी- ' 
घोषित कर दी है ओर वे उस की रक्षा कर रद्दे हैं, तथा जिन की 
स्वाधीनता का अधिकार द्वममें युक्तियुक्त ओर उचित प्रतीत द्ोवा 
है, उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दवाने अथवा फिर से अपने 
अधीन करने का प्रयत्न करेगा, तो संयुक राष्ट्र अमेरिका उस राष्ट्र 
के उक्त काये को अपने प्रति अमित्रतापू्णं समभेगा । ” 

राष्ट्रपति मनरो का यह उपयुक्त धछिद्धान्तव अमेरिका के 


शराबबन्दी का परीक्षण १२४ 


इतिहास में अत्यधिक महत्वपूणं रद्दा है । यद्यपि यह्‌ प्रिद्धान्व 
इतना लचकीला-सा है कि इसके, चाददे जो अथ निकाले जा सकते 
हैं। अमेरिका के इतिद्ास में अनेक बार अनेक प्रतिकूल उद्देश्यों 
से इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है । रिपब्लिकन दल इस 
छिद्धान्त को विदेशी मामलों में तटस्थता का प्रतिपादन बताता है, 
इस से रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता को बृद्धि फे साथ-पाथ 
मनरो सिद्धान्त की उक्त केफ़्रियत भी क्ोकप्रिय होने लगी । 
वर्तमान महायुद्ध के दिनों में भी उपर्युक्त मनरो सिद्धान्त 
के आधार पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ बनाए हुए है । 
शराबबन्दी का परीक्षण---अमेरिका में खामाजिक, 
व्यक्तितत तथा आशिक अपराधों की संख्या द्नि-प्रति-दिन बढ़ 
रद्दी थी । अमेरिका के विचारकों का झूयाज्ञ बना कि इध का एक 
मुख्य कारया शराब का अत्यधिक प्रचार है। कई वर्षा तक शराब 
के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता रद्दा । अन्त में सन्‌ १६६६ में, 
अमेरिका की कांग्रेस ने विधान में परिवतेन करने के लिए 
आवश्यक दो तिद्दाई बोटों फे बहुमत से शराबग्नन्‍्दी का कानून 
पास कर दिया । 
इस बात की एक मनोवेज्ञानिक केफ़ियत भी दी जाती है। 
कद्दा जाता है कि अमेरिका का वातावरण खद्दी अथों में अच्त- 
जातीय है। वहां के लोग विश्व-जआतृत्व के आदशे का उदाहरण हैं। 
परन्तु युद्ध में मिन्नराष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन 
अमेरिकन-भावना के विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उस के 


“१२६ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


विरुद्ध अ्रतिक्रिया हुई और आत्मशुद्धि तथा पश्चात्ताप के रूप में . 
अमेरिका ने शराब का बहिष्कार कर दिया। 

साम्यवाद का विरोध--सन १8२० में, विश्व के 
आशिक संकट के साथ-साथ रूपो साम्यवाद का प्रभाव संधार 
भर के सभी देशों पर पड़ने लगा। अमेरिका जेसे सम्पन्न देश पर 
साम्यवाद को लहर का प्रभाव पड़ने का एक अन्य ही कारण था । 
रिपबढ्लिकन भावना ने अमेरिकन लोगों का सम्पूणे ध्यान अपने 
देश की ओर आकृष्ट कर दिया । इस का एकमात्र अभिप्राय 
यही समम्का जाने लगा कि अमेरिका का व्यापार ओर व्यवसाय, 
सम्पू्ों सम्भव साधनों से उन्नत किया ज्ञाय। उधर विश्व भर में जो 
संदृगापन व्याप्त हो गया था, उस के कारण अमेरिकन मज्ञद्रों 
ने अपने वेतन बढ़ाने की मांध की । अमेरिकन व्यवसायपतियों 
ने कट्दा कि मज़दूरों की यह मांग देशभक्ति के विरुद्ध है, क्‍यों कि 
मज़दूरों के वेतन बढ़ाने से अमेरिकन माल संहगा हो ज्ञायगा 
ओर विदेशों में उप्त की मांग कम हो ज्ञायगी। इस परिस्थिति 
का प्रभाव यदद हुआ कि अमेरिकन मज्ञदुरों में साम्यवाद के 
सिद्धान्तों को लोकप्रियता बढ़ने लगी । तब अमेरिकन सरकार 
अहाँ रूस की बोल्शेविक सरकार की घोर विरोधी बन गईं, वहां 
उसने अमेरिकन साम्यवादियोंका दमन भी शुरू कर विया। ६ दज़ार 
साम्यवादियों को जेल में डाल,द््‌या गया ओर साम्यवादी संस्थाएं 


गैरकानूनी करार दे दी गई' । 
इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का एक परिणाम यह 


रंगीन जातियों पर ग्रतिबन्ध १२७ 


भी हुआ कि अमेरिका में 'कू क्लक्स क्लेन! (पट 
[27 ) जो “के० के० के०” नाम से प्रसिद्ध थी, संस्था का प्रभाव 
बढ़ने लगा । यद्द संस्था एक आतंकवादी गुप्त संस्था थी | अम्रे- 
रिका के विरोधियों को डराना ओर उन की द्वत्या करना इस 
संस्था का उद्देश्य था। सन १६२१ में इस गुप्त संस्था के सदस्यों 
की संख्या ५ लाख तक जा पहुँची। इस संस्था फे सदस्य चेहरे 
पर नकाब डाल कर रात के समय टोचे के प्रकाश में अपनी 
कवायद किया करते थे । हृवशी, यहूदी, कैथोलिक और बिदेशियों 
की यद्द संस्था शत्रु थी। यह्‌ संस्था अपने शत्रुओं को जीवित 
जला देती थी। दूस वर्ष के बाद हिटलर ने इसी संस्था का अनु- 
करणा कर जमेनी में नाज़ी संगठन की नीव डाली । 

रंगीन जातियों पर प्रतिबन्ध--अमेरिका में मुख्यतः 
यूरोप की एग्लोसैक्सन ओर नोडिक जातियों के गोरे लोग 
आबाद हुए थे। इन में अंग्रेज़, स्कोच, डच, आयरिश, जर्व॑न्त, 
स्केर्डिनेवियन, इटेलियन, बाल्टिक आदि सभी राष्ट्रों के लोग 
थे। रंगीन जातियों फे लोग वहां नहीं गए, यद्यपि उन पर तब 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था | मद्दायुद्ध फे बाद, जब “अमेरिका अमेरि- 
कनों के लिए” तथा “अमेरिका की शुद्धता' आदि नारे बोले ज्ञाने 
लगे, तब सभी रंगीन जातियों को अमेरिका में आबाद होने से 
रोका जाने लगा। सन १६२५ तक एशियाई लोगों को अमेरिका 
में बसने की अनुमति मिलना बन्द द्यो.गया। उस के बाद यूरोप 
के लोगों पर भी इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने ढूगे। प्रति 


श्श्ष संयुक्त-राष्ट्रइश्रमेरिका 


थषे यूरोप के किस देश से कितने लोग आकर अमेरिका में 
आ्राबाद हो सकते हैं, इस की भी संख्या निश्चित कर दी गई । इस 
संख्या का पूर्ययोग १,६४५ ००० था । 

अबाध सम्पन्नता--त्त्‌ १६२२ से लेकर १६२६ तक 
के सात वर्षो में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर 
पर रहा | कुछ महत्वपूणों व्यवसायों पर तो अमेरिका का एकाधि- 
कार-सा हो गया। इन में प्रमुख मोटरकार, रेडियो ओर सिनेमा 
फिल्में थीं। सत्‌ १६२० में अमेरिका में ७० लाख कारें थीं । 
सन्‌ १६२६ में यह संख्या २ करोड़ ३२० लाख तक जा पहुँची | सन्‌ 
१६२० में वहां रेडियो कम्पनियों की पूर्ण बिको ६० लाख डोलर 
थी। सन्‌ १६२६ में यह संख्या ८४ फरोड़ २० लाख ( अर्थात्‌ 
पहले से १४० गुना !) तक जा पहुँची । इप्ती सरद सिनेमा फिल्म, 
कपड़ा, चमड़े का सामान, टेलीफोन, पोसेलीन, घिगरेट आदि का 
व्यवसाय भी बहुत अ्रधिक उन्नति कर गया। उधर वहां को कानों 
से सोना ओर चांदी भी खूब नि#लाले गये। अमेरिका ने यूरोप 
के देशों से बहुत-धा धन लेना था, इस से संपघार भर का सोना 
खिंच कर अमेरिका आने लगा | सन १६२५ तक अमेरिकन खर- 
कार के पास ७,५०,००,००,००० डालरों के मूल्य का सोना जमा 
हो गया। अमेरिका के बैंकों के पास भी प्रभूत मात्रा में सोना 
पहुँच गया। उधर अमेरिकन उपज ओर अमेरिकन व्यवसाय 
अपनी चरम स्रीमा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने चांदी की वहां 
कमी नहीं थी इस से लोगों के व्यय का माप बहुत बढ़ गया। 


सई समस्याएं १्श्र्‌ 


अपेरिकन लोग पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक खच करने 
लगे। रेडियो, टैलीफोन,सिगरेट आदि को वहां जीवन की नितान्‍त 
आवश्यक वस्तुओं में गिना ज्ञाने लगा । जब अमेरि फत लोग इतने 
समृद्ध बन गए, तो उन्दों ने अपना अरबों रुपया चोन, दृक्षिण 
अफ्रोका तथा दक्षिण अमेरिका में लगाना शुरू किया। 


नई समस्याएं--इतने सम्पन्न देश के एक सनन्‍्मुख भी 
बहुत शीघ्र ऊतिपय विषम समस्याएं आखड़ो हुईं । इन में से चार 
प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं--- 

९. वेज्ञानिक साधनों से अमेरिका की ऋषि बहुत उन्नत 
हो गई | उबर अमेरिका के व्यवसाय भी उन्नत हो रहे थे। परन्तु 
कृषि ओर व्यवसाय पर इस समृद्धता का प्रभाव बितकुल विभिन्‍न 
प्रकार का पड़ा। ग्रमेरिकन व्यवसाय और अमेरिकन व्यापार का एक 
एक दूसरे से काफ़ी अंश तक सम्बन्ध था । वहां जब माल अधिक 
पेदा होने लगा वो उस्र की मांग भी साथ ही साथ बढ़ने त्गी। 
लोगों (व्यापारियों ओर व्यवस्राइयों) के पास धन भी बढ़ने लगा 
ओर वे अधिक अधिक माल खरीदने लगे; इस से माल की कीमत 
नहीं गिरने पाई | ओर व्यापारियों तथा व्यवसायजोवियों को 
अधिकाधिक मुनाफा दोने लगा। परन्तु कृषि पर, किसानों की दृष्टि 
से, इस बहुमात्रोत्यत्ति का प्रभाव स्पष्टत: !बुरा पड़ा । यद इस 
कारण कि गेहूँ, मक्का, आलु, फल, सब्नो आदि को मांग को तो 
एक सीमा है, जो बहुत आपानी से प्राप्त की जा सकती है। 
परन्तु जब उपञ उस मांग से ऊपर बढ़ गई तो गेहूँ आदि को 
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कीमतें एक दम गिर गई । पांच द्वी बरसों में ऋृषिजन्य पदाथों 
की कीमत पहले से सिफ एक तिद्दाई रद्द गई | परिणाम यह हुआ 
“कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया। उनकी अवस्था डावांडोल 
होगई । उन्‍्हों ने लाखों मन गेहूँ ओर लाखों मन मक्का आदि 
को आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु ऋषिज्न्य पदार्थों 
का मूल्य एक वार उतर कर फिर बढ़ने नहीं पाया । 

२. विएुसन के बाद द्वाडिंग राष्ट्रपति चुना गया। वह एक 
कमज़ोर व्यक्षित्व का पुरुष था | उच्त के शासन काल में अमेरिकन 
सरकार के अनेक उच्चतम अधिकारियों में ईमानदारी की कमी आा 
गई । दाडिंग के मनत्री, फाल पर रिश्वत लेने का अभियोग:चचला 
ओर बह अभियोग सिद्ध भी हो गया। सरकारो अफसरों में इस 
तरद्द के अत्यन्त गम्भीर अपराधों की एक लद्द॒र-सी चल पड़ी। 
अमेरिका के राजनीतिक, आधिक वथा सामाजिक जीवन पर 
इस लद्दर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा । 

३. शराब निषेध कानून ने अमेरिकन सरकार के काये को 
बहुत अधिक पेचीदा बना दिया। अमेरिका में लाखों, करोड़ों 
व्यक्तियों को शराब पीने का व्यसन था। इन में से लाखों व्यक्ति 
शराब निषेध कानून जारी दो ज्ञाने के बाद भी, अनुचित उपायों 
से शराब प्राप्त कर, उसे पीते रहे । उक्त कानून को रक्षा फे लिए 
अमेरिकन सरकार ने २ करोड़ डालर वार्षिक के व्यय से एक 
सेना रक्खी, परन्तु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवेष 
खपत को बन्द नहीं कर सको । सरकार को यद्दध रुक्‍यं स्वीकार 
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करना पड़ा कि अब भी अमेरिका में करोड़ों रुपयों की शराब शा 
रही है, ओर उस में से केवल ५ प्रतिशत शराब ही सरकार ज़ब्स 
कर पाती है। अमेरिका के जेलखाने शरात्रियों से भर गए, परन्तु 
वहाँ शराब का अ्रवेध प्रवेश बन्द न हो सका। 

४. अमेरिकन परिस्थितियों का एक अत्यन्त घावक प्रभाव 
यह पड़ा कि अपराधों की दृष्टि से अमेरिका संधार का ख्ब से 
भयंकर देश बन गया। इस के तीन कारण थे --एक तो यह कि 
अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के हीन चरित्र ( ईमानदारी 
की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | दूसरा यह कि 
अमेरिका में जीवन का माप ( स्टैर्डड आफ लिविंग ) बहुत 
मंहगा हो जाने पर लोगों के हृदय में घत की लिण्सा बहुत बढ़ 
गई । वक्ष सच्चे अर्थों में 'शक्तिशाली डालर” का राज्य हो गया 
ओर धन प्राप्ति के लिए, द्वीन चरित्र के नवयुवक्र सभी तरद्द के 
उपाय काम में लाने लगे । तीखरा यह कि बहुत से लोग उचित 
अनुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे। जब वे 
अवैध उपायों से शराब प्राप्त करने में सफल हो जाते थे, तो मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से स्वभावत: उन में से अनेक के जी में यह इच्छा 
उत्पन्न द्वोती थी कि क्‍यों न दम श्रवेध उपायों से द्वी धन 
जैप्ती महत्वपूर्ण वस्तु भो प्राप्त करें । इस तरदद अपराध 
करने को मनोबूत्ति को भ्रोत्घाहन मिलता था । सन्‌ 
१६२७ तक अमेरिका में “ रेकेट * नाम से एक नया शब्द 
ज्ञारी हो गया, जिखका अभिप्राय चोरी, डाफे या हत्या से धन 
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संबद करना था। दिम-दिहाड़े ओर सब लोगों के देखते-देखते 
डाके डालना ओर हटा करना एक मामूली बात बन गई। 
पिस्तोल दिखा कर 'हाथ ऊंचे करो” की आज्ञा देना वहां देनिक 
ओवन के व्यवहार का अंग बन गया। यहां तक कि पुरुष,श्ली ओर 
विशेषतः बच्चों की चोरी कर उन्हें बहुत-मा धन लेकर मुक्त करने 
घाले सेकड़ों गिरोह अमेरिका में बन गए । 

दूसरी ओर अमेरिका की अदालतें दिनों दिन नरम पड़ती 
जाती थीं । साफ़ अपराध करके अपराधी अदालत से छुटकारा 
पाजाते थे। िफ्रे हवशियों को ही सज़।एं मिलती थीं । 

इन परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका का साबे- 

जनिक जीवन बहुत ही विषम ओर भयपूर्या बन गया। 


सुधार के प्रयत्न---सन्‌ १६२३ में हाडित्र के अचानक 
देहान्त के बाद कूलिज अमेरिका का राष्ट्रपति नियत हुआ ॥ 
कूलिज अगले निर्वाचन में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया । 
सन्‌ १६२७ के निर्वाचन में कूलिज ने राष्ट्रपतित्व फे लिए उमीद्वार 
बनने से इन्कार कर दिया, तब उप्त का व्यापार सचिव हरबटे हृवर 
रिपब्लिकन दल की ओर से ही उमीद्वार खड़ा द्ोकर निर्वाचन 
में विजयी हुआ । राष्ट्रपति हूवर ने दावा किया कि अपने 
शासनकाल में वह अमेरिका की समृद्धि को ओर भी बढ़ाने का 
प्रयज्ञ करेगा। अमेरिका मे बढ़ती हुईं अपराधों की लहर को रोकने 
का भी उसने वायदा किया | अदालतों को हिदायतें की गईं कि वे 
अधिक सतर्कता ओर कठोरता से काम लें। 
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सट्ठे की लोकप्रियता--बहुत॑ शीघ्र हवर का प्रभाव 
अमेरिकन जनता पर स्थापित हो गया । लोगों को श्रमेरिकन 
व्यवसाय की उन्नति पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन 
कम्पनियों के दिस्खों की कीमत द्नि-प्रति-दिन बढ़ने लगी | इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकत लोगों को अपने देश की 
व्यावसायिक ओर व्यापारिक कम्पनियों के द्विससे खरीदने ओर 
मुनाफ्रेपर बेचने का चाव होगया । अमेरिकन लोगों ने अपने अरबों 
डोलर स्टाक ओर हिस्से खरीदने तथा उन के स्ट्टेबाज्ञों में खर्चे 
कर दिये | 

आथिक सद्भुट-->यावस्तायिक कम्पनियों के दिस रो को 
कोमत बढ़ते-बढ़ते ऋमशः एक दिन अपनी सीभा तक जा पहुँची । 
उनकी कौसत सो से हज़ारों तक पहुंच गई। यद्द नकलो चढ़ाव 
एक दिन फेल द्वोना दी था । त्ितम्बर १६२६ में अमेरिकन लोगों 
को मलूम हुआ कि उन्दोंने व्यावसायिक कम्पनियों के द्विस्से बहुत 
ऊँचे दार्मो में खरीद कर ग्रल्ती को है, क्‍योंकि उन कम्पनियों का 
मुनाफ़ा अविक नहीं है। सबेताधारण जनता में भय का सम्बार 
दो गया ओर ज्ञोग अरबों रुपयों के द्िस्से बेचने को उत्सुक दो 
गए । अब उनका खरीददार कोई नहीं था, इससे उनके द्विस्तों को 
कीमत बहुत तेज्ञी से गिरने लगी। न्यूयार्क बेंक ने अमेरिकन 
जनता के इस भय को दूर करने के लिये २४ करोड़ डोलर के 
मूल्य के द्िस्से, कुछ कम दार्मो पर, स्त्रयं भो खरीद लिए। फिर 
भी जनता का भय दूर न हुआ। अ्रक्ततूबर मास में अमेरिका को 
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एक अत्यन्त भयद्कर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। 
अमेरिकन जनता को कुल मिला कर ४,००,००,००,००,००,००० 
डालर का नुकसान हुआ। अर्थात्‌ मित्रराष्ट्रों से अमेरिका को 
जितना धन प्राप्त होना था, उसके ५ गुना धन से, इस आर्थिक 
सह्कुट में अमेरिका द्वाथ धो बेठा । सट्टेबाज्ञी का इससे बड़ा उदाह- 
रण संसार के इतिद्दास में दूसरा नहीं हे। इस सझ्कुट में अमेरिका 
के दज्ञारों बेंक ओर &ज्ञारों व्यावसायिक कम्पनियां अपना दिवाला 
निकाल बेठीं । वहां बेकार लोगों की संख्या ६० लाख तक जा 
पहुँची । 

सन्‌ १६३१ तक अमेरिका की दशा नहीं सुधरी। अथे शाख््ज्ञों 
के लिए अमेरिका के उन दिनों की आधिक दशा का अध्ययन एक 
एक बहुत ही गुथील्ा ओर साथ द्वी रोचक वस्तु है। अमेरिका का 
४ नील रुपया सिरे एक मद्दीने ,में, कहां उड़ गया ! बात सिफ्रे 
इतनी द्वी थी कि भावी समृद्धि को आशा पर अमेरिकन जनता ने 
अपना अरबों, बल्कि खरबों रुपया अत्यन्त बढ़े हुए दामों पर 
व्यावसायिक कम्पनियों फे हिस्से खरीदने में व्यय कर दिया। यह 
स्टेबाज्ी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है । इस 
जूए में अमेरिकन जनता ह्वार गई, क्योंकि भावी समृद्धि की उन 
की आशा पूरी नहीं उतरी । 
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राष्ट्रपति रूसवल्ट--सन्‌ १६३२ के निर्वाचन में रिप- 
ब्लिकन दल ने पुनः हूबर को राष्ट्रपतित्व के लिए अपना उमीद्वार 
खड़ा किया । डेमोक्रेटिक दल ने इस वार रूसवेल्ट को अपना 
उमीदवार बनाया । हूबर की ईमानदारी ओर प्रयत्न तीलता का 
सम्पूर्ण अमेरिका कायल था, परन्तु उस के शासनकाल में अमे- 
रिका अपने आर्थिक खंकट से छुटकारा नदीं पासका, यह बात भी 
स्पष्ट थी । उधर रूसवेल्ट ने न्‍्यूयाक का गवनेर रहते हुए जि 
तरद न्यूयाक को शुद्ध करने तथा वहां अपराधों को संख्या घटाने 
का प्रयल्न किया था, उप्त से रूसबेल्ट की लोकप्रियता बहुत बढ़ 
गईथी। वैसे भी अमेरिकन जनता अब कोई नया कारयेक्रम 
चाहती थी ओर रूज़वैल्ट ने एक नया कार्यक्रम जारी करने का 
वायदा दिया था । इस से रिपबढ्लिकन दल को आशा के विरुद्ध 
रूज़वेल्ट को २, ५५, ००, ००० वोट मिले ओर हूबर को केबल 
१, ६०, ००,००० । इस तरह रूज़बैल्ट बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्र- 
पति बना। 


फिर से शराब--४ माचे १६३३ को रूज़बेल्ट ने राष्ट्र- 
पतित्व की बागडोर अपने हाथ में ली । उप्ती खशह अमेरिका के 
बहुत से बड़े-बड़े बेंक फेल द्वो गये थे। ओर बाको बेंकों को बचाने 
फे लिए सरका२ ने एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी थी।॥ 
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४ मा बेंकों की छुट्टी का पहला दिन था। उस दिन दज़ारों-लाखों 
अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक को पैसा नहीं था । 
फेल दो गए बेंकों फे साथ बहुत-पसे अमेरिकनों 
का सम्पूर्ण धन भी नष्ट हो गया था । राष्ट्रपति बनते दी 
रूज़बैल्ट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को 
बताया कि वह दो नए कानून बनाएगा । एक कानून द्वारा पेन्शनों 
में ५० करोड़ डालरों की कटौती की जायगी ओर दूसरे कानून 
द्वांरा हलकी शराब पर से प्रतिबन्ध उठा लिया जायगा । शराब 
पर से प्रतिबन्ध उठाने का अमिप्राय यह था कि सरकार को अरबों 
रुपया आय बढ़ जायगी । 

एक अद्भुत दृश्य--१२ मार्च १६४३३ रविवार की रात 
को नए राष्ट्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी जनता से अपोल की-- 
“ कल सोमवार देँ | कल बेंक़ खुल जांयगे । में अमेरिकन जनता 
से अमेरिकन राष्ट्रीयवा के नाम पर अपील करता हूँ कि कल कोई 
भी अमेरिकन बेंक्ों से रुपया न निकाले । सभो लोग जद्दां तक 
बन पड़े, बेंकों में ओर रुपया जमा करवाएँ । ” 

रूसबैल्ट ने एक भारी खतरा लिया था। परन्तु वद जीत 
गया। अगले दिन बेंकों के खुलने से पहले ही उन पर दलज़ारों 
अमेरिकनों की भीड़ पंक्ति बना कर खड़ी थी। परन्तु उन में से 
कोई भी अमेरिकन, बेंकों से रुपया निकालने नहीं आया था, सब 
लोग, जद्दां तक बन पड़ा था, बेंकों में जमा करवाने के लिए अपना 
संचित धन लेकर वहाँ आए थे । 


नया कार्यक्रम १३७ 


बस, इतना काफ़ी था। अमेरिका में से आर्थिक्र संकट का 
भय देखते-देखते नष्ट हो गया। लोगों का रूज़तैल्ट पर अगाध 


विश्वास कायम हो गया । 
नया कार्यक्रम--सब से पहले रूसबैल्ट ने बेकारी को 


समस्या अपने द्वाथ में ली । उप्तमे ५० करोड़ डोलर बेकारों में 
बांटने के लिए सुरक्षित करवा दिए। इन्द्रीं दिनों दज़ारों बेच्ारों 
ने अमेरिका को राजवानो को ओर प्रस्यान कर दिया। रूजवेल्ट 
ने इन बेकारों को पोलीप की मार से भगा नहीं दिया, बल्कि 
स्वयं उन लोगों फे बाच में ज्ञाऊ"ई उत से कद कि आप लोग 
अम्नुक प्रदेश में जंगल पैदा करने का काम क)|जिर। जंगल्नों की 
कमी से अमेरिका को भारी नुक्सान हुआ है । आप लोगों को 
वहां भोत्नन, मकान ओर ३३ रुपया दैनिक मिलेगा। बहुत शीघ्र 
६२,५०,००० बेकार इस काम पर लग गए ओर अमेरिका की 
बेकारो की समस्या कुछ सम्रय के जिए बहुत आपखानो से हल 
दो गई | 

कृषक्रों की दशा सुधारने के लिए रूज़वेल्ट ने कृषि की 
उत्पत्ति को एक मात्रा नियत कर दो। उस से अधिक उपज 
करना कानून से रोक दिया गया। यह इस लिए > डपज्ञ के 
दाम बहुत न गिरने पावें। साथ ही उध ने २ अरब डालर इस 
बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के द्वारा किसानों को बहुत 
कम सूद्‌ पर रुपया उधार दिया जा सके | 

सब से बड़ी समस्या अब व्यवसाय फे पुनः संगठन को 


श्श्८ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


थी । अमेरिका की व्यावसायिक कम्पनियों में अब परस्पर इतनी 
तीव्र प्रतिस्पर्धा दो गई थी कि किसी को भी लाभ न होता था । 
बहुत सोच-विचार के बाद रुज़वेल्ट ने विभिन्न व्यवक्षायों की 
बड़ी बड़ी कम्पनियों को परस्पर मिल जाने को प्रेरणा करने का 
निश्चय किया । इसी उद्देश्य से अमेरिकन सरकार ने 'राष्ट्रीय व्याव- 
सायिक पुनः निर्माण कानून! ( ४0०74) शितं574। २९- 
९००ए९८४ए 4० ) जो 'एन० आई० आर० ए०! ('ै. , 7२. 8.) 
नाम से प्रश्तिद्ध हुआ, पास किया । इप्त कानून के अनुसार मज़दूरों 
के न्यूनतम वेतन तथा काये के अधिकतम घण्टे नियत कर दिए 
गए। इस कानूत का उद्देश्य बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना भो था। 
ताकि व्यावप्तायक उत्पत्ति के पदार्थों की कोमतें गिरने न पाएं । 
टैनेसी घाटी--3पयुक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त 


रूसवेल्ट ने रूस से पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका 
की विस्तृत टेनेसों घाटी का व्यावध्ायिक संगठन करने का निश्चय 
किया । इस बिस्तृत प्रदेश को, जो अब तक बंतजर ओर वीरान 
पड़ा हुआ था, चार-पांच वर्षा में एक बहुत द्वी समृद्ध तथा 
व्यावसप्रिक केन्द्र बना दिया गया । रूत से बादर, संघार में 
इस ढंग का अ्रध्यवप्ताय ओर कहीं नहीं हुआ । 

राष्ट्रीय पुननिमाण कानून-- ( ि४/००४  +ि8- 
००एथए 8०८ ) अन्त में रूज़बेल्ट ने अमेरिका भर के सभी 
व्यवस्तायों पर पुनर्तिमाण का कानून लगाने का निश्चय कर लिया। 


राष्ट्रीय पुन्निमाण कानून ११६ 


मज़्दूरों के वेतन, इस नए कानून के अनुार और भी बढ़ा 
दिए गए ओर उनके काम करने के घएटे घटा दिए गए । इस कानून 
का उद्देश्य बेकारी को दूर करना ओर बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना 
था | रूज़वेल्ट फे सम्पूर्णो प्रयज्नों फे बावजूद भी अमेरिका 
को बेकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुनः चिन्ताज्ञनक रूप धारण 
करने लगी थी । 

सन १६३६ तक अमेरिक्रा को आ्िक दशा पुनः बिगड़ने 
लगी । बेकारी बढ़ गई । पुननिर्भाण के कानून सफलतापूर्वक 
नदीं चल सके, व्यवसायपतियों ने उनमें पूणे सहयोग नहीं 
दिया । फिर भी रूज़वेल्ट ने इन परिस्थितियों का मुकाबला बड़ी 
धीरता ओर बुद्धिमत्ता के साथ किया । 

सन १६३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवस्तायपति रूज़- 
बेल्ट के विरुद्ध दो गए थे । उनकी सम्प्ति में उपश्की नीति से 
केवल किप्तानों, मज्ञदूरों ओर मध्यम स्थिति के लोगों का ही 
भल। था । बह अमेरिका के छ्यापार-व्यवसाय ,को उन्नत नहीं 
कर सका | इन्ददीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का नया चुनाव 
हुआ । पूंजीपतियों के विरोध के बावजूद भी रूसबेल्ट को ६० 
प्रतिशत वोट मिले ओर बह पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुआ | 

सन १६३८ तक भी रूसवेल्ट अमेरिका के पृ'जीपतियों 
का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु १६३८ के उत्तराध में 
संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बहुत विकट द्वोजाने फे 


१४० संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


कारण अमेरिकन आर्थिक संक्रट खुद-ब-खुद टल गया, क्‍योंकि 
अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आडेर मिलने लगे । 
तटस्थता का कानून---अत्र यह दिखाई देने लगा कि 


संघारव्यापी मद्दायुद्ध पुनः शुरू को है, तो अमेरिकाने निश्चय 
किया कि बह किसी भी ऐसे देश को युद्ध को सामग्री नहीं देगा, 
जहां युद्ध जारी हो । इस कानुन का उद्देश्य अमेरिका को आगामी 
महायुद्ध फे एकदम प्रथक्‌ रखना था। अप्रेरिकन जनता अपनी 
सभ्यवा को अन्तर्राष्ट्रीय रूम्यता कदती है। वह संसार के अन्य 
देशों के कगड़ों में पड़ कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावना को क्षति 
नहीं पहुँचाना चाहती । 


तटस्थता ने कानून में परिवर्तेन--परन्तु सितम्बर 
१६३६ में जब वतमान महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो मित्रराष्ट्रों ने 
अमेरिका को बहुत-से बड़े-बड़े आडर दिए । तटरूथता के कानून 
के अनुसार अमेरिका इन आडडेरों को स्वीकार नहीं कर सकता 
था । तथापि यह प्रलोभन इतना बड़ा था कि श्रमेरिका के बहुत 
से पृ'जीपति कैनाडा में अरबों रुपया व्यय कर युद्ध की सामप्री 
तेयार करने का इरादा बनाने लगे। इन परिस्थियों में अक्टूबर 
१:३४ के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानून में 
यह परिवतेन कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का 
सामान खरीद सकता है; परन्तु इस तरह का सामान केवल 
नकद दामों में, अमेरिका में ही बेचा ज्ञायगा। कोई अमेरिकन 


तटस्थता के कानून में परिवतेन १४१ 


जहाज़ उस सामान को अमेरिका से बाहर नहीं ले जायगा। युद्ध 
का सामान लेजाने का प्रबन्ध खरीद्दार राष्ट्र को अपने ऋद्दाज्ञों 
द्वारा स्वयं द्वी करना द्वोगा। इस कानूत के अनुसार इंग्लेण्ड 
ओर फ्रान्स ने २००,००,००,००,००० रुपयों के हवाई जहाज्ञों 
तथा अन्य शब्ना्त्नों का आडेर अमेरिका को दिया है। अमेरिकन 
पु'जीपति पिछली सब बातों को भूल कर आज मित्रराष्ट्रों के 
आडेर पूरा करने में सन्‍नद्ध हें । 

परिणाम यह हुआ हैं कि अमेरिका का आर्थिक संकट 
आज स्वयमेव हल द्वो गया है । सम्भावना है कि वर्तमान 
मद्दायुद्ध से सब से अधिक ल्लाभ अमेरिका को ही पहुँचेगा। 

जहां तक महायुद्ध का सम्बन्ध है, अमेरिकन जनता अभी 
तक पूर्णरूप से तटस्थ रहने के पत्त में हे । 


(ग) 
फ्रांस 
एक पअंग्रेज़ लेखक ने ठीक कहद्दा है---“ज मेनी से व्यक्तिगत 
स्वाधीनता छीन लीजिए, जमेनी एक संगठित राष्ट्र बन जायगा । 
फ्रांससे व्यक्तिगत स्वाधीनता छीनिए तो वद्दाँ क्रान्ति होच्ायगी ।” 
स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कण-कण में व्याप्त है । 
फ्रांस को एक तरह से प्रञ्ातन्‍त्र शाखन का जन्मदाता क॒द्दा जा 
सकता है। राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सवे 
प्रथम देशों में है । इस पर भी वहां स्थायो मन्न्निमण्डलॉका शासन 
नहीं रहता । वहां के 'चेम्बर आफ्र डिपुटीज़' फे ६१८ सदस्य बीसों 
दलों में विभक्त हैं । पिछले ६७ वर्षा में वहां पूरे १०१ मन्त्रिमंडलों 
का शासन रहा है. । एक मन्त्रिमंडल फे कार्यकाल की ओसत ८ 
महीने से अधिक नहीं । फ्रांसके १५ भूतपूबे प्रधानमन्त्री आज भी 
जीवित हैं। फिर भी फ्रेंच लोगों का दावा है कि फ्रांस का-सा 


विज्ञयी फ्रांस १४३ 


सफल प्रजञातन्त्र राष्ट्र संघार में दूसरा नहीं है। अपनी सरकारों की 
अ्रस्थिरता और अपने देश में राजननीतिक दल्बन्दी की कमी को 
फ्रेंच लोग अपने स्वाधीनवाप्रेम का प्रमाण मानते हैं । 

फ्रांस की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। अपने देश के लिए 
झावश्यक पदार्थों का अधिकांश भाग फ्रांस स्वयं उत्पन्न कर 
लेता है । वह्दां की कच्ची उपज ओर पक्के व्यवत्तायों में पूरा 
समतुलन है । 

फ्रांस की आबादी ७,२०,००,००० है। ओर यद्द एक 
आश्थये का विषय है कि वहां की आबादी क्रमशः घट रही है । 
सन्‌ १६३४ तक वहाँ जन्म ओर मृत्यु की संख्या में लगभग 
समतुलन-सा रहता था । परन्तु १६३५ से बहां मृत्यु संख्या की 
अपेक्षा जन्म संख्या कम हो गई । जब कि सन्‌ १६३४ म॑ विभिन्न 
देशों में १००० निवासियों के पीछे जन्म ओर सृत्यु का अनुपात 
इस प्रकार रहा-- 


जन्म मृत्यु 
अमनी १५.१ १०.६ 
इटली २३.२ १२.१ 
रूस ४४.१ २६. १ 


विजयी फ्रांस--7त महायुद्ध फे बाद मध्य यूरोप के 
पुनर्विभाग का श्रेय अथवा दोष का अधिकांश भाग फ्रांस का है। 
इसमें सन्देह नद्दीं कि वर्ताई की सन्धि-परिषद्‌ में फ्रांस फे नेता 
क्स्नीमेंशो ने विस्‍्सन की शान्ति स्थापना की स्कीम को सफल 
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नहीं दोने दिया। इसमें भी सन्देद्द नहीं कि जमेनी पर ज्ञो भारी 
बोझ डाला गया था,उसका बहुत-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही है । 
अन्य ५ज्रराष्ट्र सम्भवतः झमेनी को कुछ कम सज्ञा देने को तैथार 
हो जाते। परल्तु फ्रान्स फे उस काये को अयुक्तियुक्त नद्रीं कह्दा 
भा सकता | यह इघ कारण कि फ्रान्न ओर जमेनी की सभ्यता 
में अनेक आधारभूत भेद हैं, और फ्रान्स को इस बात का खतरा 
है कि अवसर पाते ही जमेनी फ्रान्स की स्वाधीनतापूर्ण सभ्यता 
को कुचलने का प्रयत्न करेगा। फ्रान्स निस्सन्देह संसार का सब 
से अधिक सभ्य देश है। नम्नता ओर विनय फ्रेल्ल लोगों का 
जातीय गुणा है। पिछले एक हज़ार बरसों से फ्रान्स को यूरोप 
का सभ्यतम देश गिना ज्ञाता है। फ्रान्स के रहन-सहन ओर 
फ्रान्स के रीतिरिवा्जों का अनुकरण यूरोप के सभी राष्ट्र सन्नहृत्री 
सदी से कर रहे हैं। फ्रान्स के इन्हीं गुणों के कारण फ्रेश्ब भाषा 
सम्पूर्यो यूरोप को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई । फ्रान्ध ने द्वी सब 
से पूवे संसार को स्ववन्त्रता, समानता ओर अआतृभाव की व्याव- 
हारिक दीक्षा दी । फ्रान्स की आन्तरिक शान्ति ओर व्यवस्था 
संसार के अन्य राष्ट्रों के लिए आदशे स्वरूप है। आधा फ्रान्स 
गांवों में रहता है, अधघा नगरों में; आधे फरासीसी खेती-बाड़ी का 
काम करते हैं ओर आधे ब्यवसाय-व्यापार का। सभ्यता, व्यक्ति- 
गत स्वाधीनता, विचार स्वतन्त्रता,कषि,व्यवसाय, आदि का जितना 
अच्छा समतुलन फ्रान्स में है, उतना संसार के अन्य किसी देश में 
दुलभ दे । यद्दी फ्रान्स जब पिछले मद्दायुद्ध में विजयी हो गया दो 
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भविष्य के लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उस का 
सभी धरद्द के उपाय व्यवद्दार में लाना स्वाभाविक द्वी था । 

आक्रमण का भय--फान्‍्स की सम्पूर्ण अन्‍्तर्रा्रीय 
राजनीति का उद्देश्य, बाह्य आक्रमणों से, विशेष॒तः जमंनी फे 
आक्रमणों से अपनी रक्षा करने का रद्दता है। फ्रान्स में अभी 
ऐसे लोग काफ़ी संख्या में मोजूद हें, जिन्होंने अपने देश पर 
जमनी के दो आक्रमण देखे हैं, ओर तीसरा मद्दायुद्ध आजकल 
जारी है। पहले आक्रमण में फ्रान्स द्वार गया ओर दुसरे में 
जमेनी । 

पिछले मद्दायुद्ध के ८, १० बरसों के बाद जब जमनी के 
प्रति |मन्नराष्ट्रीं का रुख काफ़ो उदार हो गया, फ्रान्स को रक्षा 
तथा विश्व भर में शान्ति स्थापित रखने की दृष्टि से फरासोधी 
प्रधान मन्‍त्री त्रिआन्द ने राष्ट्र संघ के सन्मुख इस आशय का 
एक प्रस्ताव पेश किया कि संसार के राष्ट्रों में से बलच्य आक्रमणों 
का भय हटाने के लिए राष्ट्रसंघ को अपनी एक स्थायी सेना रखनी 
चाहिए, जो विश्व रक्षा की पोलीस का काम करे। राष्ट्रसंध के 
सभी सदस्य उक्त सेना का खर्च पूरा करें। परन्तु रष्ट्रसंघ इस 
तरद्द की किस्ली स्कीम को स्वीकार नहीं कर सका। यह स्पष्ट है 
कि पिछले मद्दायुद्ध के बाद बहुत समय तक, बल्कि सन्‌ १६३४ 
तक, संसार के अन्य राष्ट्र, फ्रांस को बाह्य अक्रमणों से अपनी 
रक्षा करने की प्रवल्त इच्छा को बहुत सहानुभूति के साथ नहीं 
देख सके । 
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ब्लौक नेशनल--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
फ्रांस फे चेम्बर आफ डिपुटीज़ में बीसखों छोटे-बड़े दल हैं । उसका 
चुनाव प्रति चार वर्षों के बाद द्वोता है।जब एक वार चुनाव 
हो जाता है, तो चार वर्षा के लिए फ्रांस को सरकार उसी चैम्बर 
में चुनी जाती है, प्रधान मन्त्री वहां चेम्बर का नया निर्वाचन नहीं 
करवा सकता । इससे प्रायः सदेब अनेक दलों के सम्मिश्रण से 
फ्रांस की सरकार कायम होती है शोर छोटी-छोटी, यहां तक कि 
व्यक्तिगत बातों से भी फ्रांस की सरकार डावांडोल हो जाती है । 
पिछले महायुद्ध के बाद, सन्‌ १६१६ के अन्त में, अनेक 
दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस में ब्लोक नेशनल” नाम की सरकार 
कायम हुई | इस दल में मुख्यतः अनुदार दल, कथोलिक ओर 
फ्रांस के पूंजीपति शामिल थे । इस सरकार का ध्येय जमनी को 
अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिए लाचार करना था। संसार 
भर में क्लीमेंशोके सम्बन्धमें यह धारणा फेल गई थी कि जमेनी के 
प्रति उसका रुख बहुत द्वी प्रतिद्दिंसापूर्ण है, परन्तु ब्लोक नेशनल 
सरकार का कथन था कि क्लीमेंशो ने जमेनी को बहुत सस्ते में 
छोड़ दिया । क्लीमेंशो को इस्री बात पर त्यागपत्र दे देना पड़ा । 
गत मह्दायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलेंड, पोइन्केर के 
आदि के नेतृत्व में यही ब्लोक नेशनल फ्रांस की आन्तरिक 
राजनीति में बहुत प्रभावशाली दल बना रहदा। 
करटेंल डे गौशे---फांस को वर्तमान राजनीति में दूसरा 
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प्रमुख दल कर्टेल डे गोशे (बाम-ल्ेफ्ट-पक्त का सद्गठन) रहा है, 
वास्तव में य/ दल न तो वामपक्तो था ओर न साम्यवादी ही । 
वास्तवमें यह उदार ओर शान्तिप्रिय लोगोंका सद्गठन था । इस दल 
का प्रथम नेता हेरिएट हे । दूसरा नेता ब्रिआंद था। ये दोनों 
व्यक्ति फ्रांस में बहुत लोकप्रिय रहे । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के 
सम्बन्ध में इस दल की नीति थो, परस्परित्र सममकोते ओर 
विचार-विनिभय से शान्ति स्थापना करना । इंग्ले्ड को 
मज़दूर सरकार के साथ द्वी साथ फ्रांस में कर्टेल की सरकार ने 
रूघी बोल्शेविक सरकार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित कर लिए । उस से बाद फराखोसो प्रवातवमनत्रो ब्रिश्ांद्‌ 
ओर अंग्रेज्ञ प्रधानमन्त्रो रम्ज़े मेक्ड।नल्ड ने एक साथ मिल कर 
राष्ट्रसंध को शक्तिशाली बनाने के उपार्यों पर विचार किया। परन्तु 
व्यवद्वार में कुछ भी नहीं दो सका | इंग्लेण्ड की अजुदार दल को 
सरकार ने ही इन उपायों को स्वीकार नहीं किया। 

घरेलू मामलों में इस दल की नोति बहुत घरल रहो | दल 
ने प्रयत्न किया कि फ्रेंच लोगों पर ओर टैक्स न लगाए जांय। | 
फरासीसी लोगों के तम्बन्ध में कहा जाता है 6 वे अपने देश के 
लिए अपना जीवन तो आसानो से दे सकते हें, परन्तु वे देश के 
लिए टेक्स नहीं दे सकते | इस्री कारण फ्रान्स में टेक्घों का बोझ 
सदेव बहुत कम रद्दा है । सन्‌ १६९७ तक वहां आयकर भी नहीं 
था। उस के बाद भी, बहुत समय तक आयकर पूर्यारूप से बधूल 
नहीं किया जा सका | 
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उधर फ्रान्स ने युद्ध का दरजाना प्राप्त करने के लिए जमेनी 
के जिन प्रान्तों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, उन का 
व्यावसायिक संगठन करने के लिए फ्रान्प को बहुत अधिक धन 
व्यय करना पड़ा था। जमेनी भी हरजाने को पूरो मात्रा अदा नहीं 
कर रद्दा था, इस से कर्टेल की सरकार को भी, लाचार होकर 
फरासीसी लोगों पर नए कर लगाने ही पढ़े । इस का परिणाम 
यह हुआ कि कर्टेल की सरकार हार गई। 

यूनियन नेशनेल--इस परिस्थिति से ब्लौक नेशनल के 
नेता पोइंकेर ने लाभ उठाया। उसने कर्टेज् के सिद्धान्त भी स्वी- 
कार कर लिए ओर उध्त के सइयोग से सन १९२६ में * यूनियन 
नेशनल ? नाम से एक नए दल की स्थापना को । पोइंकेर इस 
सरकार का प्रधानमन्त्री बना ओर कर्टेल का नेता त्रिआंद बेदेशिक 
मन्त्री । सन्‌ १६३२ तक इसी दल को सरकार फ्रान्स में कायम 
रही । फ्रान्स की आर्थिक दशा को सुत्वारने के लिए पोइंकेर ने 
श्यायकर को सुब्यवस्थित किया ओर अमीरों पर यह कर बढ़ा 
दिया। सरकारी कमंचारियों के वेतन घटाए ओर तम्बाकू पर से 
सरकारी एकाधिकार हटा दिया । सब १९२८ में उस ने फ्रान्स में 
भी गोल्डस्टेडण्डे ज्ञारी कर दिया । 

इसी एक बात से फ्रान्स को असीम आशिक लाभ पहुँचा। 
फ्रेन्क (फरासीसी सिक्का) की कोम्त अरब युद्ध से पहले की अपेक्षा 
केवल $ रक्‍खी गई थी ओर फ्रान्स का सम्पूर्ण राष्ट्रीय ऋण, जो 
फ्रान्स में जमा किया गया था, फ्रेन्कों में था | इध से वह 
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राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव केवल ह दी बाकी रद्द गया। फ्रांस के पू जी- 
पतियों को इध्त बात से नुक्घान अवश्य हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र 
फ्रान्न की आथिक दशा इतनों सुधर गई कि वहां के पूजी- 
पतियों को भी अपने उपयु क्त नुक्सान का अफ़पोस नहीं रदा। 

क्रमशः सन्‌ १६२६ तक फ्रांस एक अत्यन्त समृद्ध देश बन गया । 
उस ने यूरोप भर के सब देशों से बड़ी सेना का संगठन कर लिया। 
उस के पाप्त संसार के सब देशों से अधिक सोना जमा द्वो गया । 
फ्रान्स के व्यवसाय समृद्ध दो गए। राइनलेण्ड ओर रूदर से भी 
अब उसे अच्छी आय द्ोने लगी । 


सकट का प्रारम्भ---स्लन्‌ १६२६ में पोइंकेर ने राजनीतिसे 
विश्राम लेलिया ओर थोड़े ही दिनों के बाद ब्रिआंद का भी देहान्त 
हो गया | फिर भी सन्‌ १६३२ तक “यूनियन नेशनेल” की सरकार 
कायम रही । सन्‌ १६३०, ३१ में संतार भर पर जो आ5 संकट 
आया, उसका प्रभाव फ्रान्स पर पड़ना स्वाभाविक था। सरकार ने 
अपनी आय बढ़।ने के लिए कर बढ़ाए ओर लोगों में असन्‍्तोष 
फेलने लगा । अमेरिका ओर इंग्लेण्ड जैसे धनी फ्रान्स मे नहीं हैं । 
उधर विदेशों के आधिक संकट से फ्रान्स के व्यवसाय पर विषम 
प्रभाव पड़ रद्दा था | केन्द्रीय यूरोप की राजनीतिक दशा सन्देह्ास्पद्‌ 
बनती ज्ञा रद्दी थी, इस से फ्रान्स में सेनिक संगठन ओर शस्त्री- 
करण आवश्यक द्वो गया। कर बढ़ाने पढ़े ओर १६३२ के चुनाव 

में यूनियन की सरकार द्वार गई । 
सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ से लेकर १६३५तक फ्रान्स में संकट 
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काल रद्दा । उस समय देश को एक उप्र ओर स्थिर नीति की 
श्रावश्यकता थी । परन्तु चेम्बर आ्राफ डिपुटीज्ञ में इतने दल थे कि 
आधे दज्ञन दलों के संगठन फे बिना वहां सरकार कायम न हो 
सकती थी । परिणाम यह हुआ कि वहां सरकार का बदलना 
रोज़मर्स का काम हो गया । इन परिस्थियों से शासन और भी 
कमज़ोर होगया, अनेक उच्च सरकारी कमेचारी ईमानदार नहीं 
रहे । सन्‌ १६३४ में इस तरह के अनेक अत्यन्त सनसनीपूणे 
मामलों का पता चला । इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
पेरिस में ६ फरवरी १६३४ को एक खतरनाक दूंगा भी द्वो गया। 
जिस में १३०० लोग ज़रूमी हुए। 

मोशिए ब्लम और शातां--बरसों की अव्यवस्था के 
बाद सन्‌ १६३६ में नया निर्वाचन हुआ ओर फ्रान्ध के इतिह्मप में 
पहली वार साम्यवादी दल के सदस्यों को चेम्बर आफ़ डिपुटोज़ 
में स्वाच्च संख्या भिली । तब ब्ज्ञम ने, जो स्वयं जनता का नेता 
गिना जाता रहा है, कतिपय अन्य दलों को सहायता से अपनी 
सरकार कायम की । ब्लम को सरकार ने काफ्नो दरृढ़ता के साथ 
फ्रान्स का शासन किया । फ्रान्स को एक मज़बुत ओर शक्तिशाली 
सरकार को आवश्यकता थी । वह उसे मिल गई। ब्लम बहुत 
स्पष्टवादी ओर तेज़ था, इस से उस्त की जाह्द साम्यवादी नेता 
शात्रां प्रधानमन्त्री बना। शातां को फ्रान्स की व्यावसायिक स्थिरता 
कायम करने में काफ़ी सफलता मिली,परन्तु सन्‌ १६३८ के प्रारम्भ 
में फ्रान्स में अनेक प्रभावशाली पू'मीपतियों के विरुद्ध कुछ ऐसे 
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प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गैरकानूनी कायों ओर 
पड़यन्त्रों को फ्रान्स को सरकार, उन के व्यक्तित्व के भय से सहन 
करती रही है ! इस से शातां को भी व्यागपत्र दे देना पढड़ा। ओर 
कुछ समय तक वहां पुनः स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सको । 


मोशिए दलेदियर--फ्रान्स के वर्तमान प्रधानमन्त्रो 
दलेद्यर ८ एप्रिल १६३८ को तीसरीवार फ्रान्स के प्रधानमन्त्री 
नियत हुए । सन्‌ १९३३ में जब दुसेद्यिर पहली वार फ्रान्स का 
प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो गया था #ि उस का 
भविष्य बहुत उज्त्रल है। खासतोर से अंमग्रेज्ञों ने उसे बहुत पसन्द 
किया था । परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यह धारणा 
बदल गई थी । 

इस बार दलेदियर के प्रधानमन्त्री बनते हो इंग्लेए्ड और 
फ्रान्स के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त भिन्रतापूर्ण दो गए हैं। 
सितम्बर १६३८ में फ्र/न्स ज़ेकोस्लोवाकिया का साथ देना चाहता 
था, परन्तु अंग्रेज़ प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन की सलाह को फ्रान्स 
ने बड़ी ख़ुशी से स्वीकार कर लिया । वतमान मद्दायुद्ध में जिस 
प्रकार इंग्लेएड ओर फ्रान्स पूरे सहयोग से काये कर रहे है, उस 
का वर्णन आगे चल कर किया जायगा | 


छठा अध्याय 
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(क) 

चीन 
चीन की अथिक पराधीनता---बट्रेंप्ड रस के कथना- 
नुसार “ची को दो दज्ञार वष पुरानी सभ्यता मानवीय आहद्वाद्‌ 
को उत्पन्न करने को दृष्टि से यूरोप को सभ्यता से बढ़ कर है।! 
परन्तु इस प्राचीन सभ्य देश की वर्तमान अवस्था का अन्दाज़ा 
मोन्चस्टर गारडियन के निम्नलिखित उद्धारण से लगाया जासकता 
है-“कोई निष्पक्ष व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता 
कि शंघाई में रहने वाले विदेशियों का यह निरन्तर प्रयत्न रहा 
है कि वे चीन के अधिकारों को हृड़प करते चले जांय। जिस 
समय शंघाई में विदेशियों को रहने का अधिकार पिला था, 
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किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि यह नई विदेशी 
आबादी एक दिन पूर्णतः स्वतन्त्र दोकर सम्पूण चीन पर अपना 
आधिक प्रभुत्व कायम कर लेगी। यदि हम चीन के सन १८४२ 
से लेकर १६१४ तक के इतिद्ास का अध्यायन करें, तो दवर्मे ज्ञात 
हो जायगा कि इस युग में चीन की स्वाधीतना का क्रमश: हास 
होता चला गया है। चीन के तट कर पर भी विदेशियों का 
नियन्त्रण हो गया था ओर वे उसका उपयोग अपने लाभ के 
लिए करते थे । इस तट कर से जो 'आय द्ोती थो, वह विदेशों 
से उधार लिए गए घन का ऋण अदा करने के रूप में पुनः 
विदेशियों के पास चली जाती थी। चोन का अधिकांश सामुद्विक 
यातायात विदेशी जदाज्ञों में होता था । चीन के रेलवे 
विदेशियों के हाथ में थे। वहां के सम्पूण अय-व्यय पर विदेशी 
राजदुतों का नियन्त्रण रहता था। ओर इस सब से बढ़ कर बात 
यह +ि इसपर विदेशी लोग चीनियों की घृणाक्री दृष्टि म देखते थे । 

चीन इन परिस्थितियों को दूर करने मे असमथ था। 
वर्साई # सन्धि के दिनों मे चीन के प्रतिनिधि इस आशा से 
वहां पहुंचे # शायद राष्ट्रपति बिल्सन चीन की खोई हुई ओथिक 
स्वाधीनता पुमः स्थापित करवा सकें | परन्तु यह उनका श्रम 
था | व-“ई की सन्धि से छह्दां जापान को भी शंटुंग ओर 
प्रशान्त मद़ासागर का एक जमेन द्वीप प्राप्त हो गया, वह्टां चीन 
को अपनी आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त नहीं हुई । चीन के प्रति- 
निधियों ने वर्साई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए, परन्तु 
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उनकी किसी ने परवाह नहीं को । 

डा० सनयात सेन के तीन सिद्धान्त--त्रीन को 
वर्तमान परिस्थितियों को सममने के लिए गत महायुद्ध से पहले 
फे चीन तथा उप्तकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक 
है। सन १६४४ से १६११ तक चीन पर मंचू राजवंश का शासन 
रहा। ये मंचू राज्ञा विदेशी प्रभ्ञ॒त्व के प्रभाव से चीन की रक्षा नहीं 
कर सके थे, अतः सन १६११ में नवीन चीन ने राज्यक्रान्ति कर 
दी ओर वहां प्रजातनत्र की स्थापना द्वो गई । इस राज्यक्रान्ति 
का नेता डा० सनयातसेन था, जिसे वतेमान चीन का पिता, कहा 
ज्ञाता है । चीन को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने के लिए डा० खन- 
यातसेन ने जितना महान अध्यवसाय किया, उतना अध्यवप्ताय 
संसार के अर्वाचीन इतिद्यास में बहुत कम लोगों ने किया द्ोगा । 

चीन का क्षेत्रफत्त लगभग सम्पू् यूरोप के बराबर है। 
उसको आबादी यूरोप को पूणे आबादी से भी अधिक है। 
सन १६११ को राज्यक्रान्ति के बाद ॒ अन्तिम मंचू राजा का एक 
झफ़सर सम्पूर्ण चीन का शासक बन बेठा। सन १६१६ में उसका 
देद्दान्त हो गया। उसने चीन के प्रान्तों में ज्ञिन लोगों को सैनिक 
गवनेर नियत किया था, वे अब स्वतन्त्र शासक बन गए। पेक्रिंग 
नाममात्र को उत्तर-चीन की राजधानी रह गया। वहां की सरकार 
एकदम शक्तिदीन थी।चीन का अधिकांश भाग श्रब सैनिक 
शासकों ( ७५०/ 0745 ) के पास था। दक्षिण चीन के केण्टन 
नगर में एक ओर सरकार थी, जिस का संचालन डा० सैन के 


प्रजातन्त्र १५ 


राष्ट्रीय दल के द्वाथ में था। उत्तर ओर दक्षिण की इन दोनों 
सरकारों में परस्पर बहुत कम सहयोग था ओर सैनिक-शासक 
तो किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। 

डा० सनयातसेन के राष्ट्रीय द् का नाम "को मिन्तांग!था। 
वर्साई की सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की क्रिसी 
ने नहीं सुनी, तो चीन में कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 
इन्हीं दिनों जापान को खरकार ने उत्तर चोन को सरकार से 
जबरदस्ती अपनी २२ मांगें स्वीकार करवाई', जिनके प्रभाव से 
चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का एक उपनिवेशसा बन जाता 
था। कोमिन्तांग इन २१ मांगों को स्त्रीकार करने को कदापि 
तेयार नहीं था, इससे डा० सन के इस दल को लोकप्रियता ओर 
भी बढ़ गई । मा्चे १६२१ में डा० सन ने घोषणा को कि उसके 
निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :-- 


२, राष्ट्रीयता-चीन में से विदेशियों का प्रभाव नष्ट कर 
दिया जञाय | उन्हें चीन के व्यापार, व्यद्साय, यातायात और 
समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, वे छीन लिए जांय। चीन पर 
चनियाँका दी शासन रहे । इस शासन में चीन के चारों अल्पभतों 
के द्वितों का भी पूरा ध्यान रक्खा जायगा। ये चारों अल्पमत 
हैं--मंचू, मंगोलियन, तातार ओर तिब्बती । 

२, प्रजातन्त्र-चीनी जनता अपनी प्रतिनिधि सभा का 
स्वयं निर्वाचन करे | जब किसी सदस्य पर से उस के मतदाताओं 
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का विश्वास उठ जाय तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़े । महत्वपूर्ण 
बातों का निश्चय सम्पूर्ण देश से बोट लेकर किया जाय। शासन 
ओर व्यवस्था की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित मन्त्रि- 
मण्डल में केन्द्रित रहें । 


२, सामाजिक न्याय या जीवन का अधिकार-चीनकी 
सम्पत्ति का विभाजन इत ढंग पर किया जाय कि उद्र के द्वारा 
सम्पूणं चीनो आराम का जीवन व्यतीत कर सकें । उन की आब- 
श्यकताएं पूरी हो सके | 


पारिवारिक संस्था--3पयुक्त तीनों सिद्धान्तों को पूरा 
कर सकना लगभग असम्भव प्रतोत होता था। इस का मुख्य 
कारण यह है कि चीन में राष्ट्रीयका की भावना का नितान्त अभाव 
था। चीनी जीवन की सब से मदत्वपू्ण संध्या वहां का परिवार 

दे । सुप्रसिद्ध चोनी मद्दिला चैनज़ेन के शब्दों में -- 

“चीनी परिवार एक बहुत छोटे राज्य के समान है। पिता 
या माता इस राज्य के अधीश्वर द्वोते हैं। पुत्रों, पुत्रियों ओर 
बहुओं की नोकरशाद्वी इस राज्य के नोकरशादह्वदी अफपर हैं, जो 
छोटो बहुओं, पोतों, पोतियों तथा आश्रित रिश्तेदारों, ज्ञिन को 
संख्या प्रायः कम नहीं होती, पर कठोर शासन करते हैं। इस राष्ट्र 
में भी निरन्तर पड़यन्त्र, राजनीति, विद्रोह आदि होता रदता है 
ओर जो स्त्री घरेलू राजनीति में प्रवोण नहीं, वह परिवार में 
अपनी कोई स्थिति नहीं बना सकती । वास्तव में चीनी परिवार 
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एक मशीन है, एक संस्था है ओर परिवार के व्यक्ति उस मशीन 
के कील, पेच, एनिन, पटरी आदि के समान हैं। उन की सत्ता 
उन के व्यक्तित्व के लिए नहीं, परिवार के लिए है ।” 

चीनी परिवार की मद्दत्ता का एक कारण यह भी है कि 
चीनमें धार्मिक कार्या का अनुष्ठान परिवार द्वारा ही दो १कता है। 
चीन में विवाह का आधार प्रेम नहीं, अपितु कतेव्य की भावना है 
ओर इस कतेव्य भावना का लक्ष्य परिवार द्वी है । 

परिवार की उक्त महत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रीयवा की 
भावना का विक्रास सुगम नदीीं था। उस पर विदेशी सामाज्यवादी 
चीन में राष्ट्रीयवा की भावत्रा को पन्ने नदीं देना चाहते थे । 


अन्य दिक्कतें--किसी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना 
तभो सफल होसकतो है, जब वहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या 
अधिक हो । ओर १६१६ तक चीन में पढ़े -जिखे लोगों की संव्या 
केबल १२ प्रति शत ही थी । इस अशिकज्ञा का एक कारण यह भी 
था कि चांनी लिपि बहुत ही कठिन है। इस की वर्यामाला में 
४००० अक्षर हैं, जिन्हें याद रखना आसान काम नहीं । 
प्रजातन्त्र का दूसरा सिद्धान्त यद है कि स्री ओर पुरुष की स्थिति 
समान हो । परन्तु चीन में स्री को पुरुष से बहुत द्वीन माना 
जाता था । वहां बाल विवाह की प्रथा थी ओर विवाद के सम्बन्ध 
में स्षियों से कुछ भो न पूछा जाता था। पति को चीन में यह 
अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्नी को बेच भी 
सकता दे । 


श्श्८ दमारे पूरब के पड़ोसी 


डा० खन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन 
को सम्पन्न बनाने की आवश्यकता थी । चीन को आ्थिक दृशा 
बहुत बुरो थी । वहां की छ० प्रति शत जनता ऋषि पर अवलम्बित 
थी ओर किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़्मोन थी । उन के साधन 
भी पुराने ढंग के थे । परिणाम यह होता था कि खुशहाली के 
बरसां में तो चीनी किप्तानों को रूखा-सूखा भो जन मिल भी ज्ञाता था 
परन्तु जब किसी भी कारण से फल ठोक नहीं द्वो पाती थी,तो वहां 
भयंकर दुर्भिक्ष फेल जाते थे । इन दुभिक्षों में दृज़ारों-लाखों चीनी 
मक्खियों की तरद्द मर जाते थे । इस पर भी चीनी जनता इन 
दुर्भिक्षों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के अभाव था टिड्डियों के 
आक्रमण आदि पर ही डालती थी। “यह किस्मत का खेल है”- 
बस, इतना द्वी । डा० सन ने चीनियों को बताया कि यह्‌ किस्मत 
का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष दै। किसानों के खेत 
बहुत छोटे-छोटे भागों में बंटे हुए हैँ, उन के साधन रहो हैं; उन में 
परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूखों मरते हैं । डा० सन ने 
अपने देशवासियों को राजनीतिक ओर अथशास्त्र के नवीनतम 
सिद्धान्तों का व्यावद्ारिक ज्ञान देने का गम्भीरतम प्रयत्न किया । 
उन की कोमिन्तांग संस्था उपयुक्त तोनों थिद्धान्तों के लिये द्वी 
निर्मित हुई थी, परन्तु चीन पर उक्त संस्था का प्रभाव बहुत 
शीघ्रता अथवा यथेष्ठ गदराई से नहीं पड़ा । 

कोमिन्तांग को रूसी सहायता--डा० सन के तीनों 
सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तों पर आश्रित थे, इस से उन्हें 


कोमिन्तांग को रूसी साहयता १५६ 


आशा थी कि पाश्चात्य शक्तियां उन्हें' उन के कायक्रम में 
सहायता देंगी । सन २१६२९ में उन्होंने इसी उद्देश्य से अमेरिका 
से अपील की । परन्तु अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर 
दिया । उप्त के बाद डा० सन ने इंग्लेण०्श ओर जापान से 
अनुरोध किय!, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न 
सेनिक शासकों को द्वी सहायता देने का निश्चय किया । 
तब डा० सन ने बोल्शेविक रूस से अपील की । रूस के अनेक 
नेताओं से डा० सन का व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों 
में भी समानता थी, इस से रूस ने डा० सन के कायेक्रम में 
सहायता देने का वचन दिया। कोमिन्तांग की सब से बड़ी ओर 
प्रथम कमजोरी यह थी कि उसका सेनन्‍्य-संगठन कमज़ोर था । 
इसी कारण सन्‌ १६११ में राज्यक्रान्ति करवाने में सफल द्वो जाने 
पर भी यद्द दल चीन का सम्पू्ं शासन सूत्र अपने द्वाथ में नहीं 
ले सका था | इस दल की सेनिक शक्ति अब की दोषपूर्ण थो। 
लेनिन ने अपने व्यक्तिगत मन्त्री को चीन में भेजा । डा० सनयाव 
सेन ने लेनिन के मन्त्री से क॒द्दा कि चीन को बोल्शेविजष्म की 
ज़रूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। लेनिन के मन्त्री ने 
भी इस बात को स्वीकार किया। संसार का कोई राष्ट्र तब तक 
रूस का मित्र नद्वीं था, इस से रूस ने चीन को दी अपना प्रथम 
मित्र बनाना स्वीकार कर लिया । 

रूखी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन्‌ १६२७ से अपना 
दृढ़ सैनिक संगठन शुरू किया। रूसी विशेषज्ञों ने डा० सन को 


१६० हमारे पूरब फे पड़ोसी 


बनाया कि उनकी कमज़ोरी का एक कारणा यह भी हे कि उनको 
सेना केवल विश्वविद्यालयों के विद्वार्थोयों ओर व्यापारियों की 
सन्‍तान से बनी है। सेना में स्वस्थ किसानों को भरती करने की 
बात रूसी विशेषज्ञों ने ही सुकाई। रूसी देखरेख में कोमितांग का 
अपना नियन्त्रण भी कठोर ओर नियमित कर दिया गया। 
रूसी विशेषज्ञों का कहना था हरि चीनी लोगों में नियन्त्रण की 
अत्यन्त कमी है । 

को भिन्‍्तांग के संगटन को व्यापक ओर दृढ़ बना कर रूसी 
विशेषज्ञ बोडिन ने चीन में एक सेनिक्र कालेम खोल़ा। इस 
कालेज में ७० रूशी सैनिक अफ़सर अध्यापक नियत कए गए। 
इत्र कालेज का प्रिन्त्रिपल चांग काई शेक को बनाया गया, 
जो वरतेमान चीन का राष्ट्रपति हैँ। को मिन्‍्तांग का सैनिक संगठन 
बडी शं प्रता से टतढ़ ओर कायम होने लगा । 

डा० सन का देहान्त--मा्चे सन्‌ १६२५ में डा० 


सनयात सेन का देद्दान्त हो गया। सम्पू्ण जीवन में डा० सन ने 
चीन की अद्भुत सेवा को थी। सन्‌ १८४६४ में उन्हे देरा निकाले 
को सजा मिली थी ओर तब जापान, होनोलूलू वथा यू"प में 
उन्हों ने चीनी क्रान्तिकारी दल का संगठन किया था। ची-ो मर- 
कार ने एक बार उनकी हत्या करने वाले के लिए इनाम की 
घोषया भी कर दी थी | लण्डन में एक बार डा० सन गिरफ्तार 
भी हो गए थे,परन्तु वह भाग निकले। सन्‌ १६११में उन्हीं के प्रयत्न 
से चीन में राज्यक्रान्ति हुई ओर तब से अपने देद्दान्त तक डा० 


उत्तर चीन के सैनिक शासक १६९ 


सन चीन के सब से महान नेता बन कर रहे । उन के देहान्त के 
बाद चीन उन फे महत्व को ओर भी अच्छी तरह समझका। उन 
की समाधि चीन का सब से मद्दान ठीथे बन गई । लम्पूर्णो चीनी 
उन की तसघीर के सन्मुख घिर कुकाने लगे। उन की वश्तीयत, 
जिप्तमें उन्होंने चीन को एक संगठित, शक्तिशाली ओर स्व॒तन्त्र 
राष्ट्र बनाने को इच्छा प्रकट को है,चीनियों का मूलभनत्र बन गई । 
उत्तर चीन के सैनिक शासक---अ१+ अन्तिम दिनों 
में डा० सन उत्तर चांन के सैनिक शासकों मे चीनी र/ष्ट्शयता के 
भाव भरने का प्रयत्न कर रहे थे। उत्तर चौन « १२ स्वतन्त्र 
सैनिक शासक थे। इन में से तीन तो बहुत द्वो लड़ के और उप- 
द्रवी थे। आए दिन इन शासकों में युद्ध ठना रहता था। इन में 
चंगत्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध है। सन १६०४ + रूसा-जापानी 
युद्ध में चेंगत्सो-लिन ने जापान की सद्दायता को थी, इस से 
जापान उसे आधिक सहायता देता था। ऋ्रमश: उम्त ने अपनी 
शक्ति बढ़ा ली और सन्‌ १६२१ मे पेकिंग पर भो अपना अधिकार 
कर लिया। यद चेंग-सो-लिन ज्ञरा भी पढ़ा-लिखा नदीं था । 
चेंगत्सो-लिन का सब से बड़ा प्रनिद्वन्दो वू-पा-फू था। 
बह एफ पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। पेकिंग ओर हें ८ # बाच के 
रेलवे पर वू-पी-फू का शासन था, इस से उसका मदत्ता भी कम 
नहीं थी । सन्‌ १६२२ में इन दोनों में युद्ध हुआ | इस युद्ध में 
चेंगत्सो-लिन तो हार गया, परन्तु वू के स्थान पर उसका सहकारी 
सैनिक शासक फेंग-हू-सिशआंग पेकिंग का मालिक बन बेठा । यह 


१६२ हमारे पूरब के पड़ोसी 


एक देत्याकार चीनी था, जिसने ईसाई धम स्वीकार कर लिया 
था। क्रमश: उस ने रूस से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए | 
सन्‌ १६२६ में वू तथा चेंग ने उस पर सम्मिलित आक्रमण कर 
दिया, तब वह रूस की ओर ही भाग गया । 
राप्ट्रीय दल का उत्तर चीन पर आक्रमण--- 

जब उपयुक्त तीनों सैनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे 
थे, राष्ट्रीय दूल की सुशिक्षित सेना ने हेँंको पर आक्रमण कर 
दिया । थांग्छी नदी से, चीन के सब से बड़े नगर शंघाई तक का 
प्रदेश एक बार अपने हाथ में कर लेने के बाद सम्पूर्ण उत्तर 
व्वीन में राष्ट्रीय सना का मांगे रोक सकना किसी के लिए भी 
सम्भव नहीं था । नए कालेज की देख-रेख में राष्ट्रीय सेना ने 
सात सेनाओं का संगठन किया था, जिनमें से प्रत्येक सेना में 
१७,५०० सेनिक थे। इस सेना को रूस दृथियारों की सह।यता 
दे रहा था। इन्हीं दिनों होंगकोंग में चीनी मज़दूरों पर अंग्रेज 
व्यवसायपतियों के कहने से पोलीस ने गोली चलाई थी । 
इस घटना से चीन भर में कोमिन्सांग की छोकप्रियवा ओर भी 
झधिक बढ़ गई थी ओर अब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी 
होने लगा था । 


हँकी की विजय--राष्ट्रीय दल की इस सेना का सेनापति 
जनरल चांग-काई-शेक था। जून १६२६ में राष्ट्रीय सेना ने वू 
को हरा कर हेंको पर अधिकार कर लिया । हैंको नगर चीन का 


राष्ट्रीय दल में फूट १६३ 
एक बहुत द्वो महत्वपूणं ओर केन्द्र में स्थित नगर है । राष्ट्रीय 
सरकार अपनी राजधानी भी कैण्टन से देंको में ले आई। 
हैंको का व्यवसाय अभी तक जापानियों के द्वाथ में था । 
राष्ट्रीयवा को लद॒र से प्रभावित्र द्वोकर जापानी कारखानों में 
काम करने वाले मज़दुरों ने आन्दोलन शुरू किया ओर जापानी 
मित्ञ मालिकों को उन का वेतन ८ सप्राहाँ के भीतर ४० प्रतिशत 
बढ़ा देना पड़ा हैँंको का सब से बढ़ा कारखाना एक छिगरेट का 
कारखाना था। उधके मालिक अंप्रेज़् थे। उन्होंने मज़दूरों का 
वेतव बड़ाने को अपेक्षा वह कारखाना हो बन्द्‌ कर दिया। 
चीनी नर-नारी अब राष्ट्रीय पोषाक पहने नगर को सड़कों पर 
राष्ट्रीय गीत गाते किरते थे। हेंक्ो फे विदेशी पू'जीपति अब 
भ4भीत होने लगे थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया 
कि वह चीन के राष्ट्रीय आन्दोज्ञन में हस्ताक्षेप करे । परन्तु 
अंग्रज्ग़ सरकार स्थिति को सममझतो थी । उसने राष्ट्रीय चीन से 
अब सममोता कर लिया । हैँकों तथा कतिपय अन्य नगरों में से 
विदेशी प्रभाव एकदम नष्ट कर दिया गया । खाथ दी, ज़हरत 
पड़ने पर, खतरे का सामना करने के लिए शंघाई में अंप्रेज्ञो सेना 
की संख्या भी बढ़ा दी गई । 

राष्ट्रीय दल में फूट--यद्वां तक तो सब ठीक था । 
राष्ट्रीय सेना ने उत्तर चीन के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया 
आर कोमिन्तांग की सरकार चीन को सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकार बन गई । परन्तु अब, शक्ति प्राप्त कर लेने फे बाद, 'भीन 
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की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं में परस्पर अविश्वास और फूट 
के भाव पैदा होने लगे । एशियाई देशों ऋका सत्र से बड़ा ओर 
सब से भयंकर राजनीतिक मज़े फूट है । डा० सनयात सेन के 
देद्दान्त के बाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो भकंगढ़ा 
अन्दर ही अन्दर उठ खड़ा हुआ, उस के चिह्न डा० सन की 
जीवितावस्था में ही दिखाई देने लगे थे । बहुत शीघ्र कोमिन्तांग 
वाम ओर दक्षिण ( 7,८६ ०70 7727६ ) दो दलों में विभक्त 
हो गया । देकों की सरकार पर वाम दल का प्रभुत्व था, इस से 
दक्षिण दल के नेता चांग-काई-शेक ने अपनी सेना की सद्दायता 
से नानकिंग में नई सरकार की स्थापना कर दी । 

चांग के लिए नानामग में नई सरकार स्थापित करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता, यदि हैंको फे वामदल में भी परस्पर 
फूट न होती | वामदल में उम्र राष्ट्रीय ओर समाजवादी लोगों 
के दो गुट्ट थे। समाजवादी गुद्ट का संचालन रूसी नेतृत्व में 
हो रहा था । उन का सीधा सम्बन्ध रूभी सरकार के साथ था । 
उधर उप्र राष्ट्रीय गुद्ट के लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था | 
वे चीन के किसी भाग में किसी विदेशी का प्रभ्ुत्व सहन करने 
को तैयार नहीं थे । इन परिस्थितियों में चांग जैसे दक्ष सेना- 
पति ने बड़ी आसानी से न केवल नांनकिंग में नई सरकार द्वी 
स्थापत कर ली, अपितु जुलाई १६२७ तक उम्र राष्ट्रीय ओर 
समाजवादी दोनों दलों को हरा दिया । कैण्टन को भी, जो 
समाजवादियों का प्रश्षिद्ध केन्द्र था, दिसम्बर १६२७ तक, सिर्फ 
३ दिनों के युद्ध के बाद चांग ने अपने अधिकार में कर लिया। 
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नानकिंग की सरकार--बहुत शीघ्र चांग-काई शेक 

ने नानकिंग को सरकार को चीन में सब से अधिक शक्ति शाली 
सरकार बना दिया। अधिकांश चीन पर उसका अधिकार हो 
गया । वह अपने को डा० सनयातसेन का अनुयाई मानता था, 
श्रब डा० सन की साली से विवाह कर वह उनका उत्तराधिकारी 
भी बन गया । चांग ने ईसाई धमं स्वीकार कर लिया। डा० 
सन का साला, संग, एक बहुत प्रभावशाली ओर कठिनता से 
काबू में आने वाला व्यक्ति था। चांग ने उसे अपना अथै-मनन्‍्त्री 
बना कर अपने वश में कर लिया | चांग को सरकार अबच्र भी 
अपने को कोमिन्तांग दुल की सरकार कहती थी | उसका डा०पन 
के तीनों सिद्धान्तों पर विश्वास था। परन्तु व्यवद्यार में अभी तक 
चीन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं लाई जासकी था। मन्चूरिया 
पर अब भो चेंग-त्सो-लिन ओर उसके पुत्र का स्वतन्त्र शासन 
था । उत्तर पश्चिम में फेंग एक आफ़त बना हुआ था । इस तरद 
से चीन फे अनेक भाग अभी तक सैनिक शाप्कों के द्वाथ में थे । 
फिर भी चीन की सब से बड़ी शक्ति अब नानकिग सरकार 


ही बन गई | । 
आधिक उन्नति--जांग-काई-शेक ने अब अपना ध्यान 


प्वीन की आ्िक उन्नति की ओर लगाया । सब से पहले उसने 
बेल्जियम, इंग्लेण्ड, अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के 
साथ इस श्राशय की सन्धि करली किवे क्रमशः चौन में श्राप्त 
अपने विशेषाधिआरों को छोड़ते चले जांयगे | बदले में चांग 
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ने उन्हें चीन में ज़मीन खरीद्‌ सकने का अधिकार देदिया । 

उसके बाद चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्‍नत करने का 
प्रयत्न किया । जगदह-जगद्द चीनी पृ'ज्ञी से बड़े-बड़े कारखाने 
खोले जाने लगे। विदेशी व्यापारियों ने अ्रब चीन में कपड़ा 
आदि पक्का माल भेजने को बजाय बड़ी-बड़ी मशीनें भेजनी शुरू 
कीं । सन १६२८ से १६३०तक अकेले इंग्लेण्ड से चीन में मशीनों 
का आयात तिशुना हो गया । कुछ द्वी वर्षो में चीनी कारखानों 
की संख्या ६७३से १६७४ तक पहुँच गई। चांगने विदेशोंसे, विशेष 
कर अमेरिका ओर ज्ञापान से, भारी राष्ट्रीय ऋणा भी लिया। 
राष्ट्रसंघ की सहायता से नानकिंग को आघुनिकतम नगर बनाने 
का प्रयत्न किया गया । वहां गगनचुम्बी इमारतें बनने लगी । 

उपयु क्त रीति से चांग ने चीन का व्यवसाय तो अवश्य 
समृद्ध कर दिया, परन्तु वह चीनी मज़दूरों ओर चीनी किसानों 
को दशा नहीं सुधार सका। उनके लिए चांग में तथा सैनिक- 
शासकों में कोई अन्तर नहीं था ! चांग ने मजदूरों फे वेतन घटा 
दिए ओर मज़दूर आन्दोलनों का,कोमिन्तांग के जबरदस्त संगठन 
को सद्दायता से, दमन किया। चीनी किसान अभी तक डा० सन 
फे तीसरे सिद्धान्त को नहीं भूले थे। वे तो चीनी राष्ट्रीयता 
का अभिप्राय द्वी अपनी खुशदहाज्ञी समझते थे। चांग को नीति से 
उन्हें बड़ी निराशा हुई । 

सोविएट चीन--कैंमशः चीन में चांग-काई-शेक के 
विरुद्ध लोकमत प्रबल द्ोने लगा। कैन्टन में को मिन्तांग का वाम- 


सोविएट चीन ५६७ 


दल पुनः अपना संगठन करने लगा ओर मई १६३१ तक कतिपय 
अधपन्तुष्ट सैनिक शापकों को सद्दायता से इस पत्न ने नानक्रिंग 
में कोमिन्तांग-सरकार नाम से एक नई सरकार की स्थापना 
कर ली । 

उधर चीन में क्रमशः समाजवादो दल का प्रभाव भी बढ़ने 
लगा। सन्‌ १६२७ में चांग काई शेक ने समाजवादी दल को गैर- 
कानूनी घोषित कर दिया, परन्तु इप पर भो दल को सरपगामियां 
छिपे तोर से जारी रहीं। समाजवादी नवयुवक अब भी सेनिक निय- 
न्त्रण॒ु की शिक्षा लेने के लिए गुप्ररूप से मास्कों जाया करते थे। 
ये शिक्षित नवयुवक चीन में वापस झाकर जगद जगद सोविएट 
संगठन कायम कर रहे थे। सन्‌ १६३१ तक केन्द्रीय चीन फे एक 
बढ़े भाग पर सोविएट सरकार की स्थापना हो गई । इस सरकार 
का निर्माण हसी बोल्शेविक सोविएट सरकार के आधार पर किया 
गया था | सास्की की सरकार ने सन्‌ १६३१ में दावा दिया था 
कि चीन को सोविएट सरकार का शासन १० करोड़ ची।नियों पर 
स्थापित है । परन्तु शंघाई के अखबारों का कइना था कि जीन को 
सोविएट सरकार केवल अपघन्तुष्ट सैनिक शासकों के अशिक्षित ओर 
अधेसभ्य शासन पर अश्रित है। चाहे कुछ भी हो, पूरे & बरसों 
तक हूपेद ओर द्ोनन आदि के प्रान्तों पर चीनी सोविएट सरकार 
कायम रदहदी। इस सरकार की सैन्य शक्ति ३,५० ००० तक जा 
पहुंची । सन्‌ १६३७ में जब जापान ने चीन पर आक्रमण कर 
दिया, तब सोविएट चीन ओर राष्ट्रीय चीन मिल्लकर एक हो गए। 
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मन्‍्चूरिया पर जापानी आक्रमण---चीन में जब 
उपयुक्त गृह कलह जारी था,तब सन्‌ १४२१ में,न्ञापान ने मन्चुरिया 
पर आक्रमण कर दिया । मन्चूरिया पर उन दिनों सैनिक शासकों 
का अधिकार था। उन की सेना वर्तमान युद्ध नीति में निपुण नहीं 
थी । इस से बहुत शीघ्र जापन ने मन्चूरिया को जीत लिया और 
वहां अपने साम्राज्य को स्थापना कर दी । इस सम्बन्ध म विस्तार 
से ज्ञापान के अध्याय में लिखा जायगा है । 


चीन जापान युद्ध---अन्तर्राष्ट्रीय राज्ननी तिमें दिलचस्पी 
रखने वाले किसी भो व्यक्ति को आशा नदीं थी कि जापान केवन्न 
मन्चूरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्‍्तुष्ट दो जायगा। 
उस के बाद जापान ने क्रमशः जैद्दोलल, चद्दार ओर पेक्रिंग पर भी 
अधिकार कर लिया। सन्‌ १६३४ में चीन मुख्यतः तोन भागों में 
बंटा हुआ था । नानकिंग में चांग की सरकार ; मध्य चीन में 
सोविएट सरकार, जिस में अनेक सनिक शासक सम्मिलित थे 
ओर कैण्टन में कोमिन्तांग के वाम पक्ष को राष्ट्रीय सरकार। 
इन में चांगकाईशक को सरकार सब से अधिक शक्तिशाल्नी थी । 
चांगकाईशेक का व्यक्तित्व भी निस्सन्देद प्रभावशाली था। परन्तु 
उस का ख्यात्न था कि चीन की राष्ट्रीयता के भागे की खब से बड़ी 
रुकावट व्हां का समाजयादी दल है । जान के बढ़ते हुए प्रभाव 
को चांग काई-शेक अभी तक अपने देशके ज्ञिए सबसे बड़ा खतरा 
नहीं समझता था। परन्तु सब १६३७ में चांग-फाई-शेक को अपनी 
गढती मालूम हुई । 


चीन जापान युद्ध १६& 


इसी बोच में मन्चूरिया का पद्च्युत शासक चांग- 
दलिआंग नानकिंग में पहुंचा । उसे जापानने राज्यच्युत 
क्रिया था, इस से ज्ञापान के प्रति उसकी नाराजगी स्त्राभाविक्र 
थी। सन १६३७ में चांग-सुद-लिआंग ने किसी तरीके से 
चांग-काई-शेक को गिरफ्तार कर लिया ओर उसे वह चुपचाप 
पावेत्य प्रदेशों में ले गया | नानक्रिंग के राष्ट्रपति के गुम दो 
जाने का समाचार संपार ने अत्यधिक आश्वय के साथ सुना। 
परन्तु कुछ द्वी दिनों में चांग-काई-शेक से यह प्रतिज्ञा लेकर कि 
वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन 
को संगठित करेगा, चांग-सुद्द-लिख्ांग ने उसे छोड़ दिया । 
जापान ने जब देखा कि चीन उध्तके विरुद्ध संगठित 
होने का प्रयत्न कर रहा है ओर सम्पूर्ण चीन में, जापान का 
मुकाबला करने के लिए एकता की भावना ओत-प्रोत ह्ोगई है 
तो उसने ओर अधिक प्रतीक्षा किए बिना चाोन के सन्मुख 
कतिपय असम्भव मांगें पेश कर दीं। जब चीन ने उन मांगों 
को स्वी#॥२ नहीं किया, तो ज्ञापान ने चोन पर चढ़ाई कर दी । 
चीन फे लिए जापान का संगठित शक्ति का मुकाबल्ला 
करना आसान नहीं था । फिर भी चांग-काई-शेक की 
अध्यक्षता में चीन वीरतापूरवेक जापान का मुकाबला कर रहा है । 
अब इस युद्ध को ढाई बरस बीत चुके हैं । युद्ध का विस्तृत बणुन 
ज्ञापान के अध्याय में किया जायगा । यहां इतना द्वी कद्दना 
काफ़ी है कि संसार के अनेक देशों की सहानुभूति प्राप्त द्ोते हुए 
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भी चीन अब तक अपना एक तिद्दाईते अधिक भाग खो चुका है। 
नानकिंग, हेंको ओर शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार में 
आ चुके हैं। फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नहीं हुआ। 
माशेल चांग-काई-शेक और उनके अनुयाइयों का विश्वास है कि 
इस युद्ध में संगठित चीन की ही विजय होगी । 


(ख) 
जापान 


जापान का उत्थान---उन्नीसवीं सदी के पूर्वांधे तक ज्ञापान 
एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। बाहर के संसार से जापान का 
कोई सम्बन्ध न था। जापानी जनता का ध्येय ,तब तक व्यथे के 
धामिक रीति-रिवाजों का पालन करना ही था | सन १८६७ में 
जापानियों की नई पीढ़ी ने एक क्रान्ति-सी उत्पन्न करदी । जापान 
ने अपने बन्द्रगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए । कुछ 
ही वर्षो में पुराना कुलीनतन्त्र नष्ट हो गया ओर भूमि पर किसानों 
का ही अधिकार दो गया । पश्चिम के देशों की नकज्न पर जापान 
में एक पार्लियामेंट ओर मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई । इस 
पार्लियामेंट की भावना विशुद्धरूप से जापानी ही थी । जापानी 
सम्राट अपना शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान 
की सेना पर उस का सीधा नियन्त्रण रहा । सेना पर पार्लियामेंट 
का कोई भी अनुशासन या अधिकार नहीं रक्खा गया । 


१७२ कोरिया का अपहरण 


जापान में अपने सप्राट के लिए अगाघ श्रद्धा के भाव हैं । 
जापानी लोग अपने सम्राट को सूर्य देवता का वंशज मानते हैं और 
एक देवता के समान ही उसझी प्रतिष्ठा करते हैं । जापानी 
राष्ट्रोयवा का आधार उनका सम्राट ही है। इसी कारण देशभक्ति 
की भावना जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है । 
सन १८६७ के महान राजनं:तिक परिवतेनों से भी जापानी सम्राट 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने पाया | 
सन १८६७ से जापान का विक्रास पाश्चात्य आदशा पर, 
बड़ी तेज़ी के साथ किया जाने लगा । १० वर्षा के अन्द्र ही अन्द्र 
जापान का कायाकल्प हो गया । राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों 
रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने के लिये जापानी नाग- 
रिक्रोंकों दिया। ज्ञापान को कृषि, रेशम का व्यवसाय, चावल को खेती 
आदि,सभी को उन्नत करने का भरपूर प्रयत्न क्रिया गया | परिणाम 
यह हुआ कि १६वीं सदी के अन्त तक पूर्वीय राजनीति में जापान 
की काफ़ी महा स्थापित हो गई । 
कोरिया का अपहरण---उन्हीं दिनों चीन में पश्चिम के 
राष्ट्र अपना आशिक प्रभ्ुत्व स्थापित कर रहे थे । चीन फे अनेक 
प्रान्तों पर उन्होंने अपने उपनिवेश-से भी बना लिए थे । जापानी 
सरकार को भय प्रतीत हुआ कि कहीं उप्तके साथ भी वेसा ही 
व्यवद्वार न हो । खास तोर से उसे रूसका भय था। जापान के बहुत 
निकट कोरिया नाम का जो द्वीप है, उस पर रूस का अधिकार दो 
हो नाना एक मामूली बात थी। ओर जापान की दृष्टि से कोरिया की 
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भोगोलिक स्थिति बहुत मोके की है। तब तक कोरिया पर चीन 
का नाममात्र का प्रभुत्व था । सन १८६४ में ज्ञापान ने कोरिया पर 
आक्रमण कर उसे एक स्वतन्त्र द्वीप बना दिया। सन १४०५ में 
उसने कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सन १६१० 
में कोरियाका बाकायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग बना लिया। 


रूस से युद्ध--लगे द्वाथ जापान ने मन्‍्चूरिया के निकट 
समुद्रतट का एक ज़रा-सा परन्तु महत्वपूण भाग भी हृथिया लिया। 
रूस ने जापान की इस बात का विरोध किया। जापान ने वह भाग 
छोड़ दिया। इस के बाद रूस ने चीनी समुद्रतट के एक्र भाग पर 
अधिकार कर, वहां अपने दो बन्दरगाह बना लिए ओर अपना घन 
लगा कर, इन बन्दरगाहों तक जाने के लिए, चीन में एक 
रेलवे लाइन भी बना दी । वास्तवत्र में रूस प्रशान्त 
महासागर में एक ऐसा बन्द्रगाह बनाना चाहता था, 
जो सरदियों >में भी जमने नहीं पाए। जापान रूस को 
इस ज्यादती को सहन नहीं कर सका । सब्‌ १६०४ में अंग्रेज़ी 
सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित 
कर दिया। संसार को यह जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस 
युद्ध में जापान विजयी हो गया । उन दोनों बन्द्रगाहों तथा रेलवे 
लाइन पर अब जापान का अधिकार हो गया । 

गत महायुद्ध के बाद का जापान--सन्‌ १६०४ में 
रूस को हरा कर जापान पूवे की सब से बड़ी शक्ति बन गया। 
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इधर सन्‌ १६१४ के विश्वन्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी 
जापान संसार की सब से महान शक्तियों में गिना जाने लगा। 
कारण यह कि युद्ध के दिनोंमें जापानी व्यापार-व्यवसाय ने आशा- 
तीत उन्नति की थी । इंग्लेण्डके साथ जापानके सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होने 

से जापानने सम्पूर्ण एशिया,विशेष कर भारतवधे को, युद्धके दिनोंके 
में इतना अधिक पक्का माल पहुंच/या कि उन्हीं दिनों के व्यापार- 
व्यवसाय से जापान को ५०,००,५०,००,००,००० डौलर का 
लाभ हुआ । महायुद्ध के बाद शान्ति परिषद्‌ में भी जापान को 
शान्दुग तथा कतिपय अन्य-प्रदेश मिले । राष्ट्रसंघ ने जापान की 
गणना संसार की सर्वेश्रे० ६ शक्तियों में की । 

आबादी की टद्धि--- जापान की आबादी बहुत तेज्ञी से 


बढ़ रही है । सन १८४६में जापान की आबादी २,६०,००,००० थी 
ओर सन्‌ १६२०में वह आबादी बढ़कर ५,६०,००,०००ह्गोगई । प्रति 
वर्ष जापान की अ बादी में ८ लाख व्यक्तियों की बृद्धि हो जाती 
है। इस में सन्देह नहीं कि जापान की भूमि बहुत उपजाऊ है, 
परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कम है. कि ज्ञापान की बढ़ती 
हुईं जन संख्या का पालन-पोषण उस से नहीं हो सकता । देश की 
सम्पूर्ण प्राप्तन्य भूमि पर वहां खेतीरबाड़ी की जा रह्दी है, इस से 
कृषियोग्य नई भूमि प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है। इस में 
सन्देह नहीं कि गत महायुद्ध से जापान को भारी आथिक लाभ 
पहुंचा था, परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के बाद नहीं रहीं । 
युद्ध के बाद जापानी माल की मांग, अन्य देशों का माल बाज़ार 
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में आ जाने से, कम द्वोज्ञाना स्वाभाविक ही था । 

जापानियों के पास अपने विस्तार के लिए भी कोई जगह 
नहीं थी । कोरिया की आबादी पहले ही बहुत घनी है। नए महा- 
द्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेण्ड आदि, में जापानियों के 
प्रवेश पर काफ़ी प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे। वैसे भी जापानी लोग 
अपने फल फूलों से भरे देश को छोड़ कर बाहर जाकर बसना 
पसन्द नहीं करते । 

इन परिस्थितियों में, जापान की बढ़ती हुईं जन संख्या की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे “पूबे 
का कारखाना' बना दिया जाय। जापानियों ने इस बात के लिए 
प्रयत्न भी किया, परन्तु जापान में कोइले ओर लोहे की जो कमी 
है, उस के कारण जापान का पूर्ण व्यवसायीकरण अत्यन्त कष्ट 
साध्य है । रेशम को छोड़ कर शेष सभी कच्चा माल 
उसे विदेशों से लेना पड़ता है। अमेरिका ओर भारतवर्ष से वह 
रूई खरीदता है, आस्ट्रेलिया से ऊन ओर डच साम्राज्य से तेल । 
इस का अभिश्राय यह्दी था कि यदि अमेरिका या अंग्रेज़ी साम्राज्य 
जापान का बहिष्कार कर दें,तो वह तबाह हो ज्ञाय । जापानियों को 
यह स्थिति असह्य जान पड़ी । 

राजनीतिक दल--जापान फे सभी राजनीतिक दल् 
इस बातसे सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पेमाने पर व्यवसाय- 
प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है। परन्तु साधनों के सम्बन्ध 
में उन में मतभेद था। सेथुकाई दल, जिसे कुछ अंश तक अनुदार 
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दल कहा जा सकता है, चाहता था कि पहले आन्‍्तरिक व्यापार 
को उन्नत किया जाय ओर इस के लिए सरकार कृषि ओर व्यव- 
साय को अधिक सहायता दे । मिन्सीतो दल, इंग्लेण्ड के पुराने 
उदार दल के समान,अपने विदेशी व्यापार को उन्नत करना चाहता 
था; आन्‍्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में वह अधिकतम मितव्ययता का 
पक्तपाती था। सेना के नेता, जो अलन्त प्रभावशाली होने पर भी 
किसी राजनीतिक दल में संगठित नहीं थे ओर जिन्हें “कैम्प” के 
नाम से पुकारा जाता था,उपयुक्त दोनों बातों के विरुद्ध थे , उन की 
राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब भमेले की बातें हैं। हमें 
अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा कर दिग्विजय करनी चाहिये पौर इस 
तरह अपने देश का पालन करना चाहिए। यह पहले ही कहा ज्ञा 
चुका है कि 'केम्प'पर राजनीतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था। 
चाहिये तो यह था कि जापान के दोनों राजनीतिक दज्ञ 
मिलकर कैम्प का विरोध करते । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । बात यह 
थी कि जापान के राजनीतिक दल वास्तव में कुछ विभिन्न कुलीन 
आओर धनी परिवारों के हाथ में थे ओर वे लोग सम्पूर्ण राजनीति 
को अपने व्यक्तिगत हितों की दृष्टि से देखते थे। सन ९:६७ की 
राज्थक्रांति के बाद ज्ञापानके कुछ श्रभावशाली कुल्लीन युवक सेनिक 
अफसर बन गये थे | कुछ व्यापार-व्यवसाय करने लगे थे। क्रमश: 
ज्ञापान के आर्थिक जीवन पर इन्हीं कुलीनों का नियन्त्रण हो गया 
था । मिन्सई परिवार इनमें सब से अधिक प्रमुख था । सैमुकाई दल 
पर इसी परिवार का भ्रभाव था। मित्सुबीशी परिवार की भी अत्यधिक 
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महत्ता थी, मिन्सीतो दल पर उसका नियन्त्रण था । मित्सुबोशी 
परिवार के व्यवसाय जहा ज़ बनाना, एंजीनियरिंग, जहजी बीमा, 
हवाई जहाज बनाना आदि थे । इस तरह युद्ध की दशा में इप्त 
परिवार के लोगों को अधिक लाभ होने की सम्भावना थी, इस से 
मिन्सीतो दत्त 'केम्प' की राय का विरोध नहीं कर सकता था। 
सन १६१८ की परिस्थितियों ने केम्प के उद्देश्यों को बहुत 
बड़ी सहायता दी । उन दिनों फ्रांस ओर इंग्लेश्ड ने बोल्शेविक 
रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। इंग्लैण्ड ने इस काय के 
के लिये जापान को भी निमन्त्रण दिया | जापान को ओर चाहिये 
ही क्‍या था; उसके ज्िम्मे जितनी सेना लगाई गई थी, उस से भी 
अधिक सेना जापान ने रूस से लड़ने के जिये भेन्न थी । पूर्वीय 
चीनी रेलवे रूस की सम्पत्ति था। जापान ने बहुत शीघ्र उस पर 
अपना अधिकार कर लिया । साइबेरिया के थोड़े-से पूर्वीय भाग को भो 
जापान ने जीत लिया। इन विज्नयों से जापान की महत्वाकांत्ञा बहु 
बढ़ गई । वह सम्पू्ण रूस को हराने ओर चीन के व्यापार-व्यवसाय 
पर अथवा पूण अधिकार स्थापित करने के स्वप्न लेने लगा। ;. 
वाशिगटन कान्फरेन्स--परल्तु बहुत शीघ्र अमेरिका 
ने जापान के ये सुखस्वप्न भंग कर दिए। जापान उन दिलों 
अपने जहाज़ों की संख्या बढ़ा रहा था, परन्तु वह इस दृष्टि से 
अमेरिका का मुकाबला कर द्वी न सकता था, क्योंकि अमेरिका के 
स्रोत अनन्त हैं। जापान को प्रशान्त महासागर में जो जर्मन 
उपनिवेश मिले, उन से अमेरिका असन्‍्तुष्ट हो गया । अब 


१७८ वाशिगटन कान्फरेन्स 


अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे 
चीन में जापान का अ्रभुत्व बढ़ाना पसन्द नहीं है । चीन के 
सम्बन्ध में अमेरिका की नीति भुक्तद्वार व्यापार की थी, परन्तु 
जापान की २१ मांगें चीन पर जापान का भारी प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहती थीं । 

सन १&२१ में परिस्थिति बहुन पेचीदा होगई ओर यह 
सम्भावना होने लगी कि जापान ओर अमेरिका में बहुत शीघ्र 
युद्ध छिड़ जायगा | तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने नो राष्ट्रों की एक 
कान्फरेन्स वाशिंगटन में बुलाई । काफ़ी सोच-विचार के बाद 
जापान ने इस कान्फरेन्स में सम्मिलित होना स्वोकार कर लिया । 

वाशिंगटन कौन्फरेन्स के परिणामस्वरूप जापान, इस्लेंड 
ओर अमेरिका के सम्पूर्ण जहाज़ों का अनुपात इस प्रकार रखने 
का निश्चय हुआ--३:५ ५:५५ । जापान ने चीन के सम्बन्ध में 
मुक्तद्वार व्यापार की नीति स्वीकार कर ली। इसी वाशिंगटन की 
सन्धि के परिणामस्वरूप जापान ने चीन को शान्‍्तुंग का प्रदेश 
वापस कर दिया, साइवेरिया से अपनी फोज्ञ वापस बुलाली 
ओर अपनी सेना की संख्या ६० हज़ार तक सीमित करने का 
वचन दे दिया। जापान के इस व्यव्रद्ार से सम्पू्ण संघार का 
लोकमत बहुत अधिक प्रभावित हुआ । श्री एच० जी० बेल्स ने तो 
बहां तक लिखा कि-“वाशिगटन कान्फरेन्स की सफलता का 
अधिकांश श्रेय जापान को है । यूरोप के लोगों को जापान के 
सम्बन्ध में अब तक अत्यन्त श्रान्त धारणा थी । वास्तव में ज़ापानी 
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बहुत समझदार, अवप्तरदर्शी ओर युक्तियु क्त लोग हैं. । पश्चिम के 
राष्ट्र जापान के साथ पूर्ण सदयोग से काये कर सकते हैं। ” 


भृक्रम्प---सन्‌ १६२३ में जापान के सब से अधिक घनी 
आबादी वाले भाग में जो भयंकर भुकर्प आया, उस की गणना 
संसार के सब से अधिक विनाशकारी भूकम्पों में की जाती है । इस 
भूकम्प में १, ६०, ००० जापानी मारे गए। लगभग ७ अरब रुपयों 
की सम्पत्ति नष्ट हो गई। जापान को राजवानी टोकियो एक तरह 
से नष्ट-भ्र४्-सा हो गया । नगर के अनेक भाग ईंटों ओर पत्थरा के 
दुनिवार और भयानक ढेरों में परिण॒त है। गए । सारा जापान ओर 
उस के सेथ ही साथ सम्पूण संसार इस देवीय विपत्ति से सन्न-सा 
रह गया। 
परन्तु जापान अपती इस क्षतितृत्ति में जी-जान से जुट गया। 
सात ही सालों में ज्ञापानियों ने अपनो राजधानी का पहले से भी 
अधिक सुन्दर रूप में पुनरनिमाण कर दिया । 


“भयानक विचार”---जापान ने अपनी भोतिक ज्ञति 
को तो बहुत शोध पूरा कर लिया, परन्तु भुकम्प ने उन के मनो- 
विज्ञान पर जो प्रभाव डाला था,बह दूर न हो सका। भूकम्प के पक्के 
ने जापानियों के स्वभाव को ज्ञणिक उत्तेजनाओं से पूर्णो बना दिया। 
उन की राजधानी की भूमि के समान के उन के सामाजिक जीवन में 
भी बढ़े बड़े फकटाव पड़ गए । जापान के राष्ट्रीय जीवन में गहरी 
अशान्ति व्याप्त हो गई । 


श्८ट० “भयानक विचार” 


जापान का व्यवसाय तो निस्सन्देह सम्रद्ध हो गया था, परन्तु 
वहां मज़दूरों की दशा पहले से भी बिगड़ गई थी। बहुत से 
मज़दूरों के पास रदने तक को कोई जगह न थी ओर वे कारखानों 
में ही सोते थे, बाकी मज़दूर अत्यन्त सदड़े-गले मोहल्ों में रहते 
थे और व्यावसायिक नगर इस तरह के गन्दे मोहल्लों से भरे 
पड़े थे । कगावा नाम के एक प्रचारक ने मज़दूरों को संगठित करना 
झुरू किया। वे हड़तालें करने लगे । बहुत शीघ्र जापानी मज़दूरों 
ओर जापानी नययुवक्रों में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। बहुत 
से जापानी विद्यार्थी कालेमाक्से के भक्त बन गए | सैयुकाई सरकार 
ने समाजवाद के प्रचार को रोकने का अधिकतम प्रयत्न किया। 
उनका कहना था कि समाजवाद के विचार अत्यन्त “भयानक 
विचार! हैं । 

परन्तु सन १६२४ में इंग्लेण्ड में मज़दूरदल की विजय से 
जापान के मज़दूर आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसी 
ब्षे जापान में भी नए निर्वाचन होने थे। मज़दूरदल के आन्दोलन से 
इस निर्वाचन में सैयुकाई दल हार गया ओर कातो के नेतृत्व 
में भित्सुबीशी दल विजयी हो गया । कातो ने सम्पूणं जापानी 
पुरुषों को मताधिकार देदिए। मज़दूरों को तब तक मत देने का 
अधिकार नहीं था। इसके साथ द्वी साथ कातो ने घोषणा की कि 
कि वह मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए नए कानून बनाएगा । 
परन्तु व्यवहार में जापानी पार्लियामेंट ने एक 'शान्ति रक्षा” नामक 
नया कानून पास किया,जिध्षके अनुसार शासन विधान ओर व्यक्ति- 
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गत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न करने पर प्राण- 
दण्ड देने की सज़ा धोषित कर दी गई । इस कानून का उद्देश्य 
भी “भयानक विचारों! को रोकना था । 

व्यावसायिक उन्नति--हस तरह के दमन के साथ ही 
साथ मित्सुबीशी सरकारने जापानी मज़दूरों की दशा सुधारने 
का गम्भीर प्रयत्न किया। कातो के ग्रधान-मन्त्रित्व में ज्ञापान का 
कपड़े का व्यवसाय इतना उन्नत हो गया कि संसार में लंकाशायर 
के कपड़े की मांग बहुत कम द्वो गई। जापान का कपड़ा इतना 
सस्ता था कि लंकाशायर के सेंकड़ों कारखाने, ज्ञापानी प्रतिस्पर्धा 
के कारण, बन्द कर देने पढ़े। 

शान्ति की नीति---सन १६२५२ से लेकर १६३० तक 
जापान में शान्ति की नीति की प्रधानता रद्दी । यद्यपि इन १० 
बरसों में भी जापान का सैनिक बज्जट उसके पूर्ण बन्नट का १८ 
से लेकर ४८ अतिशव तक रहा, तथापि जापान ने दस बरसों में 
कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस अरसे में अनेक बार जापान को 
लड़ाई के लिए उम्ररूप से उत्तेजित भी किया गया। परन्तु जापान 
लड़ने को तैयार नहीं हुआ अमेरिका ने इन्हीं दिनों जापानी 
बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया, शंघाई में इन्दीं दिनों जापानी 
राजदूत भवन के निवासियों को हत्या हुई, परन्तु फिर भी जापान 
ने लड़ाई नहीं लड़ी । 

सैयुकाई दल ओर कैम्प के फोज्ञी नेता मित्सुबीशी सरकार 
की इस जीति से बहुत खिन्न हो उठे | उन्होंने अनेक तरह से इस 


श्८२ आधिक क्रांति 


बात के लिए आन्दोलन किया कि जापान को रूस के विरुद्ध 
संगठित होने की आवश्यकता है। रूसने अब साइबेरिया के पूर्वीय 
किनारे तक रेलकी दोहरी लाइन बना दी थी। सन १६३० में 
लण्डन में छ/प्रेज्ञी प्रधानमन्त्री श्री रेम्ज़े मेकडानल्ड के द्वारा 
बुलाई गई कान्फरेन्स ने प्रत्येक देश के सैनिक जहाज्ञों की जो 
संख्या निश्चित की थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार 
नहीं किया, परन्तु जापान के प्रधानमन्त्री: ने, अपने मन्त्रिमए्डल 
की सलाह से, स्वीकार कर लिया । फ़ोजी नेता इस बात से अट्यन्त 
क्रद्ध दो गए। ओर उपयुक्त घटना के केवल दो सप्ताह बाद 
नवम्बर १६३४ में, जापानी प्रधानमन्त्री को हत्या कर दी गई । 
आशिक क्रान्ति---सन १६३० में संसार की आर्थिक 


क्रान्ति का अत्यन्त व्यापक प्रभाव जापान पर पड़ा। जापान का 
विदेशी व्यापार घट कर पहले से केवल 5 रह गया। संसार के 
ओर किसी देश पर आशिक क्रान्ति का प्रभाव इतना घातक न पड़ा 
होगा। जैसा कि पद्ले कहा जा चुका है, जापान की आजादी 
अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक है । वहां के ५० प्रतिशत 
निवासियों का निर्वाह कृषि पर होता है। अधिकांश किसानों के 
पास बहत छोटे-छोटे खेत हैं । ये खेत उपजाऊ तो अवश्य हैं, 
परन्तु उन का आकार इतना छोटा है कि एक खेत से एक किसान 
परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता। अपनी आय की इस कमी को 
ज्ञापानी किसान अपने खेतों के एक भाग में रेशम के कीड़े पाल 
कर पूरा करते थे। सन्‌ १६३० में एक दिन सहसा उन किसानों को 
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बताया गया कि उन के रेशम के कीड़ों का अब कोई खरीददार नहीं 
रहा। जब उन्हों ने पूछा कि ऐसा क्‍यों हुआ, तो उन्हें बताया गया 
कि अमेरिकन लोगों को सट्टेबाज़ी में इतना नुक्सान हुआ है कि. 
जन के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन बाकी नहीं 
रहा । उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषतः चावज्न, के दाम भी 
एकदम गिर गये थे । 
नगर निवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी। उन का 
आशिक जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायों पर निरभेर था--जहाज्ञरानी, 
रेशम, ओर सूती माल । इस आर्थिक क्रान्ति के दिनों में माल का 
सामुद्रिक यातायत बहुत कम हो गया ओर रेशम तथा रूई के माल 
की की भर्तें बहुत गिर गई' । इन्दीं दिनों चीन ने जापानी माल का 
बद्ष्कार कर दिया ओर भारतव् आदि में जापानी माल पर तट- 
कर बढ़ा दिया गया। 
प्रतिक्रिया---दँस बरसों तक जापान ने अत्यन्त शान्ति- 
मय ओर ईमानदारी के उपायों से अपना आर्थिक निर्माण करने का 
जो प्रयत्न किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर फ़ेल हो 
गया । जापानी जनता का अब यह विश्वास हो गया कि शायद उनके 
सैनिक नेता ही ठीक कहते थे । परिणाम यद्द हुआ कि जापान ने 
अपनी नीति में आमूलचूल परिवतन करने का निश्चय कर लिया । 
शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के रूप में प्रारम्भ हुईं । 
मनन्‍्चूरिया पर आक्रमण---ऐै८ सितम्बर १६३१ को 
दक्षिण मन्चूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा ओर इस 


१८४ मन्चूरिया पर आक्रमण 


बम ने घोषित कर दिया कि जापन ने मन्चूरिया पर चढ़ाई कर दी 
है | बिना किसी तरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध की घोषणा किए, 
जापान ने मन्चूरिया पर आक्रमण कर दिया ओर चांग-सुद-लिआंग 
को मन्चूरिया की राजधानी से भगा दिया । 

ज्ञापान के इस अ।क्रमण के समाचार को संसार ने आश्चये 
के साथ रुना | यद्यपि इस तरद अन्य राष्ट्रों को, बिना किसी 
कारण ओर बिना किसी उत्तेजना के हड़प कर जाने का सिलसिला 
सम्पूण उन्नीसवीं सदी में जारी रद था। उन्‍नीसवीं सदी में एशिया 
अप्रीका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका आदि के बहुत 
से प्रदेशों पर संसार के शाक्तिशात्री राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया 
था। परन्तु अब १६३१ में यह परिवतेन आ गया था कि अब 
तक एक राष्ट्रसंघ का भी निर्माण द्वो चुका था । 

जापान ने जत्र मन्‍्चूरिया पर आक्रमण किया, तब जेनेवा 
में राष्ट्रसंघ का अधिवेशन हो रद्या था ओर इस अधिवेशन में चीन 
तथा जापान दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । राष्ट्रसंघ ने जापान 
को इस बात की आज्ञा दी कि १६ नवम्बर तक वह अपनी 
सेनाएं मन्चूरिया से हटा ले | परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ को इस 
आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया । १६ नवम्बर को उन्होंने 
मनन्‍्चूरिया का एक ओर महत्वपूर्ण नगर जीत लिया। ओर 
उसके बाद एक वर्ष के भीतर द्वी जापान ने सम्पूण मन्चूरिया 
पर अपना अधिकार जमा लिया । जापानो सरकार ने अब 
मन्चूरिया का नाम बदल कर 'मन्चुकूओ” कर दिया । 


जापान रद 


संघाई का युद्धझ--चीन और जापान के पारस्परिक 
सम्बन्ध अब बहुत कटु होगए थे । चीनी लोगों ने जापान का 
आशिक बहिष्कार कर दिया था । इस आर्थिक बहिष्कार को दूर 
करने के लिए ज्ञापानी सरकार ने शंधाई के अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेश 
में रहने वाले चीनियों को दग्डित करने का निश्चय किया। 
शंघाई की गणना संसार के सर्वेश्रेष्ट ५ बन्द्रगाहों में की जाती 
है । इस नगर में १० लाख चीनी रहते हैं। चीन में व्यापार-व्यवसाय 
करने वाले १६ राष्ट्रों के विदेशी लोग मुख्यतः शंधाई में ही रहते ,हैं 
ओर उन्हीं के द्वारा संगठित एक सरकार के अधीन शंघाई 
का शासन है। जापान ने एक जहाजी बेड़ा चीनियों को डराने 
के लिए भेजा, परन्तु चीनी डरे नहीं । तब जापानियों ने चीनियों 
पर बम फेंके, परन्तु चीनियों ने बड़ी धीरता दिखाई ओर सम्मुख 
युद्ध में जापानी फौज्ञों को हरा दिया । लाचार होकर जापान 
को चीन से सन्धि कर लेनी पड़ी। मई १६३२ में जापानी फोज्ञों 
ने शंधाई से प्रस्थान कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय सममोते के अनुसार 
जापान को यह्‌ अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह युद्ध के उद्देश्य 
से शंघाई में अपनी फोज़ें लाकर रकखे; ओर जापान २५००० 
सेना, ४० जंगी जहाज़ और २०० जंगी हवाई जहात्ञ वहां ले 
आया था | इसका परिणाम यह हुआ कि संसार का लोकमत 
जापान के ओर भी अधिक विरुद्ध हो गया। 

जापान और रूस--संसार के जनमत की उपेक्षा कर 
जापान आक्रमण ओर दिग्विजय के मारे पर अप्रसर द्योता चला 


श्ष्द् चीन पर आक्रमया 


गया। वहां अब सेनिक नेताओं का ही शासन स्थापित हो गया । 
मन्चूरिया की विजय के बाद जापान को रूसी आक्रमण का भय 
प्रतीत हुआ । जापानी नेताओं का विश्वास था कि जापान की 
सुरक्षा के लिए उन्हें अपने को रूसी भय से मुक्त कर लेना चाहिए। 
सन्‌ १६३४ में जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया । जापान की 
राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेनिक कामों पर व्यय 
हो रहा था, इंस से संसार को आशा थी कि सन्‌ १६३६ में जापान 
अवश्य द्वी रूस पर आक्रमण कर देगा | 


चीन पर आक्रमण--परन्तु ज्ञापानी फौज़ी नेता एक 
ओर ही बात की ताक में थे । मन्चूरिया के चीन से छिन जाने के 
बाद चीन में जापानियों के विरुद्ध तीत्र धृणा को भावना उत्पन्न 
हो गई थी ओर सम्पूण चीन जापान से बदला लेने के लिए डता- 
वला हो रहा था। सन्‌ १६२७ में जब चोन अपने सम्पूर्ण आन्तरिक 
भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तेयार होगया,तो जापान 
ने स्वयं चीन पर आक्रमण कर दिया । 
शुरू-शुरू में जापान का उद्देश्य सम्पूणं चीन पर आक्रमण 
करने का नहीं था । जापानी सरकार मन्चूरिया तथा चीनी समुद्र के 
निक< के कुछ महत्वपूर्ण भाग हो लेना चाहतो थी। परन्तु चांग-काई- 
शेक की अध्यक्षता में जब चीन ने जापान की किसी मांग को 
स्वीकार नहीं किया, तब जापान ने चीन सरकार के विरुद्ध द्वी युद्ध 
की घोषणा कर दी । जैसा कि चीन के अध्याय में कहा जा चुका 
है, संसार के बहुत से प्रमुख राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त होने पर भी 
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व्वीन जापान की उन्नत सेन्य शक्ति का मुकाबला आसानी से नहीं 
कर सका ओर चीन के अनेक महत्वपूर्ण नगर,पेकिग, कैन्टन.हैंको, 
टिन्स्टिन आदि, ओर बड़े-बड़े मदत्वपूर्ण प्रान्त अब तक जापान के 
हाथ में आ चुके हैं । चीनी सरकार अब पश्चिमीय चीन के एक 
छोटे-से नगर में स्थापित है। फिर भी चीनी लोग अभी तक हताश 
नहीं हुए ओर चांग-काई-शेक के नेतृत्व में वे वीरतापूवेक ज्ञापानी 
आक्रमण का सामना कर रहे हें । 

रूस से विग्रह और सन्धि--सन्‌ (६३८ में, जापान 
ने यह अनुभव किया कि मन्चूरिया के सीभाप्रान्त पर, रूसी उक- 
साहट से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है । जापान ने अपनी 
३ ००, ००० सेना रूसी आक्रमण को रोकने के लिए भेज दी | 
यद्यपि रूस ओर जापान में कभी खुल कर लड़ाई नहीं हुईं, तथापि 
दोनों ओर से छोटे-मोटे आक्रमण होते ही रहे । विकट लड़ाई न 
दोने पर भी दोनों राष्ट्रों की सेना बहुत अधिक संख्या में ट्रेन्स- 
साइबेरियन तथा मन्चुकूओ के सीमाप्रान्त पर पड़ी थी । रूस के 
इस काये के द्वारा चीन को बड़ो सहायता पहुंच रही थी । क्योंकि 
चीनी युद्ध में जापान अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता था। 
सितम्बर १६३६ में रूस ओर जापान में एक अस्थायी सन्धि हो 
गईं, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे ५२ धावे करना बन्द्‌ 
कर दिया है। अभी तक दोनों देशों में बातचीत जारी है. । 

वर्तेमान महायुद्ध के दिनों में संसार के सभी राष्ट्रों का 
ध्यान अपनी-अपनी समस्याओं ओर सुरक्षा की ओर केन्द्रित हो 


श्ध्द रूस से विप्रद् ओर सन्धि 


गया है, इस से चीन शोर जापान का युद्ध अब बहुत अंशों तक 
स्थानीय दिलचस्पी की चीज़ रह गया है, यद्यपि उस का महत्व 
कम नहीं हैं। 


सातवां अध्याय 


वर्तेमान महायुद्ध 


रूस ओर जममनी में सन्धि--सन्‌ १६३४ के प्रारम्भ 
से अंग्रेज राजननीतिज्ञ इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इंग्लेण्ड 
ओर रूस में एक सन्धि स्थापित कर ली ज्ञाय | इंग्लेण्ड के कुछ 
प्रतिनिधि इस काम फे लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, रूस के विरुद्ध जमनी, इटली और जापान 
ने एण्टी-कोमिण्टरन पैक्ट के नाम से एक समकोता किया हुआ 
था । जमनी ओर इटली में रूखी सरकार को खुले आम और 
सरकारी तोर पर गालियां दी जाती थी। इस परिस्थिति में अंगेज्ञ 
राजनीतिज्ञों को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जमेनो के बढ़ते 
हुए खतरे से अपनी रक्षा करने के लिए रूस अवश्य ही इंग्लेण्ड 
का सहयोग धचाहेगा। 


१६० वतेमान महायुद्ध 


परन्तु २४५ अगस्त २६३६ को बर्लिन के श्रोडकास्टिंग 
स्टेशन से सरकारी तोर पर यद्द घोषणा की गई कि जमेनोी और 
रूस के बोच बीस वर्षा के लिए एक घनिष्ट आधिक तथा 
वटसथता की सन्धि द्वो गई है । खंसार इस समाचार 
की सत्यता पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि 
अगले ही दिन मास्को से भो उपयुक्त समाचार को पुष्टि दो 
गई ओर संघार को इस आथिक सन्धि की शर्ते भी मालूम दो 
गई' । इस सन्धि की मुख्य शर्ते' यद थीं -रूस ओर जमेनी एक 
दूसरे से मिन्रतापू्णं व्यवद्वार रस्खेंगे। दोनों देश एक दूसरे को 
८० अरब रूबल तक का क्रेटिड देंगे । दोनों देश एक दूखरे को 
परिवतेन में विभिन्‍न आवश्यक्रताओं का माल दिया करेंगे। अगर 
कोई देश जमेनी या रूख पर आक्रमण करेगा, तो उस देश को 
किक्षी तरद्द की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सदायता नहीं दी जायगो। 

उक्त सन्धि सम्पूर्ण संसार को एक बहुत बढ़े अचसम्मे फे 
समान प्रतीत हुईं । उक्त सन्धि के साथ द्वी स्राथ दोनों देशों में 
कृतिपय अन्य समभोते भो हुए थे, जिन का परिचय बाद में 
जाकर मिला। रूस ओर जमेनी की उक्त सन्धि से संसार का 
राजनीतिक वातावरण बहुत द्वी विश्लुब्ध हो गया। सभी राष्ट्र 
सममभ गए कि युद्ध अब सिर पर है। 

डेन्ज़िग और कौरीडोर की समस्या--जैसा कि प्रथम 
अध्याय में कद्दा जा चुका है, गत मह्दायुद्ध के बाद डन्ज़िग को 
एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था, परन्तु उसके बन्द्रगाद् 
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पर पोलैश्ड का अधिकार रक्खा गया। पोलैण्ड के पास और 
कोई बन्द्रगाद न दोने से डन्ज्िग के बन्दरगाद पर उम्रका 
अधिकार रखना ज़रूरी समझा गया था। डेन्जिग को पोलैण्ड 
से मिलाने के लिए २६० मील लम्बा ओर लगभग ८० मात्र 
चोड़ा एक भाग, जो गत मद्यायुद्ध तक जमेनो के पास था, 
पोलैण्ड को दे दिया गया था । यद्द भाग कोरीडोर (बराबदा) के 
नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रदेश के छिन जाने से जमेती ओर 
पूर्बीय प्रशिया एक दूसरे से प्रथक्‌ द्ोगए। जमेनी को यहद्द बात 
बहुत सटको कि पूर्वीव प्रशिया ओर जमनो के बीच का प्रदेश 
पाल्लेंड को क्‍यों दिया गया है। परन्तु मिन्नराष्ट्रा ने यह कार्य 
यो द्वी नहीं किया था | बात यद थी कि इस कोरीडार में आधे 
से अधिक आबादी पोल लोगों की है । कम से कम गत महदयुद्ध 
के ब द्‌ कोरीडोर म जो निर्वा वन हुए थे, उन भें पोल प्रतिनिधियों 
को द्वी अधिक वोट मिले थे। डानज्ञग म जमन लोगां की बहुत 
बड़ी संल्या थी । वद्दां को ६० प्रतिशत आबादी जमेन थी। इल से 
डेन्ज्िग नगर पोलैण्ड को नदीं दिया गया था, केवग बन्द्रगाह 
झोर तटकर आदि जमा करने के अधिक्रार पोलेण्ड को दिए 
गए थे। जमनी से पुवे-प्रशिया को मिलाने के लिए जमेनी को 
यह अधिकार दे दिया गया कि बह कोरीडोर पर कुछ रेलवे लाइनें 
बना सकता हैं । 

सितम्बर १६३८ में हिटलर ने घोषणा फी थी कि अब 
यूरोप में वह कोई ओर दावा पेश नहीं करेगा। सन १६३४ में 
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हिटलर ने पोलैण्ड के साथ १० वर्षो के लिए एक सन्धि की थी । 
इस सन्धि के अनुसार जमनी को कोरीडोर पर २० सड़कें बनाने 
का अधिकार मिल गया | इस सन्धि से कम से कम १० वर्षो 
तक दोनों देशों में मित्रता के सम्बन्ध रदने की आशा थी। 
यद्यपि डेन्ज़िग में जमेनों का बहुमत देख कर पोलैण्ड ने 
कौरिडार के डीनिया नामक स्थान पर २ करोड़ पाडण्ड के 
व्यय से एक बहुत अच्छा नया बन्द्रगाह तैयार कर लिया था, 
तथापि पोल लोगों को कभी इस बात को आशा नहीं थी कि 
हिटलर उनके साथ को हुई सन्धि को तोड़ने का प्रयत्न 


करेगा । 
सन १६३६ के प्रार्म्भमें हिटलरने पोलेण्ड से यह भांग की 


कि वह डन्ज्ञिग ओर कोरीडोर जमेनी को वापस करदे। मध्य 
युरोप के अन्य देशों में रहने वाले जमेनों की देखादेखी डेन्ज़िग 
में एक ज़बरदस्त नाज्ञी संगठन स्थापित हो गया था ओर कोरी 
डोरके जमेत भी अपने पर द्वोने वाले कथित अत्याचारों की पुकार 
मचाने लगे थे | 

इंगलेण्ठ और फ्रान्स का आश्वासन-- अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थियों को विषम द्वोता हुआ देख कर फ्रान्स ओर इंग्लेण्ड 
को सरकारों ने विदेशी मामलों में एक द्वी नीति स्वीकार करने 
का निश्चय कर लिया। अब दोनों देशों ने घोषणा को कि पोलेण्ड 
को राष्ट्रसंघ से कोरीडोर दिलवाने का उत्तरदायित्व उन्हीं 
पर है। यदि कोई रःष्ट डेन्ज्रिग की स्वाधीनता अथवा कौरीडोर 
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पर आक्रमण करेगा तो फ्रान्ध ओर इंग्लेणड उस राष्ट्र के 
विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे। इंग्लंण्ड ओर फ्रान् जैसे शक्ति- 
शाली राष्ट्रों से आश्वासन पाकर पोलेण्ड का साहस खूब 
बढ़ गया । 

अगस्त १६३& के प्रारम्भ में द्विट्लर ने पोलेए्ड को 
नोटिस दिया कि वह बहुत शीघ्र डेन्ज्िग ओर कोरीडोर का प्रान्त 
जर्मनी के अधीन कर दे, अन्यथा जमेनी पोलेण्ड पर आक्रमया 
कर देगा। अगस्त” मास के अन्त में नूरम्बगे में नाज़ी दल का 
वर्षिक उत्सव होना था। खंसार को आशा थो कि उस दिन 
दिटलर पोलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा ओर उक्त 
घोषणा का अभिप्राय यद द्वोगा कि फ्रान्स ओर इंग्लेण्ड भो 
जमेनी से युद्ध प्रारम्भ कर दें। उधर डेन्ज़िग में जमेंन ज्ञाति फे 
नाज़ी स्वयंसेवक इतना उप्ररूप धारण करते ज्ञा रहे थे कि नगर 
के आसपास तथा कोरीडोर के प्रान्त में जमेन ओर पोल लोगों 
में प्रतदिन लड़ाई-दंगा होने लगा था। परिस्थिति दिन-प्रति- 
दिन गम्भीर द्वोती चली जा रही थी। 

चेम्बलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार-- 
२० अगस्त १६३& को इंग्लेण्ड फे प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरल्ेन ने 
हिटलर के पास इस अशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लेग्ड ने 
पोलेण्ड को जो वचन दे रक्खा है, उसे दृष्टि में रख कर द्विटलर 
को चाहिए कि वह डेन्ज्िग ओर कोरीडोर की समस्या का 
समाधान अपनी सेनिक शक्ति के आधार पर न कर, पारस्परिक 
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खमभोते से करने का प्रयत्न करे। इसके साथ द्वी चम्बरलेन ने 
यह भी प्रस्ताव किया कि जब॒ तक उक्त समस्याओं का निणय 
न हो जाय, जमन सैनिकों को धेये ओर शान्ति से काम लेना 
चाहिए । अन्यथा कलह की ये विगारियां भयंक्र श्रप्नमिकाण्ड 
का रूप धारण कर सकती हैं । 


२३ अगस्त को दिटलर ने चंम्बरलेन के उपयुक्त पत्र का 
यह जवाब दिया कि :-- 


१. जमनी को इंग्लेंण्ड से कोई कलद्द नहीं है, वह तो 
इपलेण्ड के साथ मित्रता बना कर रखना चाहता है । 


२. डेन्ज़िग एक जमेन नगर है ओर कोरीडोर जमेन प्रान्त 
है। प्रत्येक दृष्टि से ये प्रदेश मनी को वापस मिलने ही चाहिए। 


३. उपयुक्त उद्देश्य से जमेनी पोलेण्ड फे साथ बातचीत 
करने को भी तैयार था, परन्तु इ ग्लेण्ड के आश्वासन से पोलेण्ड 
की मनोवृत्ति बदल गई है । 


७. इ ग्लेग्ड ने पोलेण्ड को बिना किसी शर्ते के जो सद्दा- 
यता देने का वचन दिया है, उस से प्रोत्शाहित होकर पोल लोग 
ही डेन्ज़िग तथा कोरीडोर में अशान्ति का बीजारोपणु कर 
रहे हैं। 

५. इग्लेए्ड की सरकार का चाद्टे जो भी निश्चय द्वो, 
जमेनी डन्ज़िग तथा कोरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य द्वी अपना 
कत्तेव्यपालन करेगा। पोलेण्ड की सरकार जिस प्रकार डेन्ज़िग 
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की नाकेत्न्दी कर वहां के ममेन नागरिकों को तंग कर रद्दी है, 
उसे जमेन राष्ट्र कदापि सहन .नद्ीीं करेगा। 

६. यदि ३ ग्लेण्ड ओर फ्रान्स ,इल सम्बन्ध में अपना वही 
रुख रक्खेंगे, जिस को उन्हों ने घोषणा को है, तो जमेनी भी 
अपनी सैन्य शक्ति को काम में लाने से नहीं चुकेगा । 


७, में इ'ग्लेर्ड तथा जमेनो को मैत्रो के लिए उत्सुऊ हूँ, 
परन्तु में वर्साई को अन्यायपूर्णो सन्धि को किस्तो बात को सइन 
नहीं कर सकता । 

२५ अगस्त १६३६ को दि्टिलर ने अंग्रेज़ी राज्दृत मि० 
दिग्डरसन के पास इख्त आशय का नोट भेजा ऊि जमेनो संत्ार 
में अपना साम्राज्य स्थापित नदीं (करना चाहता। अभी तक तो 
ए्थिति यह है कि-- 


अंग्रेज़ी साम्राज्य ४ करोड़ वर्गे किलोमीटर भूमि पर व्याप्त है, 
रूस के पास १ करोड़ ६० लाख वगे किलोमीटर भूभि है, 
अमेरिका के पास ६४ » 
जमेनी के पास. केवल. ५ » 
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१9 93 | 
हिटलर ने यद्द भी क॒द्दा कि पोलेण्ड के निवाप्ती डेन्ज़िग 

ओर कोरीडोर के जमेनों पर अद्याचार कर रदे हें। २७ अगस्त 

की रात को इस तरद्द के २१ आक्रमण जमेनां पर किए जा चुके 

है ओर जमेनी अब इस स्थिति को ओर अधिक खह्दन नहीं 

करेगा। मि० चैम्बरलेन अभो तक जो रुख ले रहे हैं, उस से 
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इंप्लेए्ट ओर छमेनी में १६१४ के महायुद्ध से भी बहुत अ्रधिक 
भयंकर एक भरे युद्ध दोने की सम्भावना है । 

इसी नोट में द्विटलर ने यद भी कहा कि जमेनी अब भी 
इंग्लेण्ड से मिन्नता के भाव रखना चाहता है। डेन्ज्िग ओर 
कोरीडोर प्राप्त कर लेने बाद, जमेनी इंग्लेण्ड से मैत्री बनाए रख 
कर, उस की सहमति से, अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगा । अंप्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करेगा | परन्तु 
इटली ओर रूस से भी वह मित्रता के सम्बन्ध बनाए रक्खेगा । 

द्विट्लर के इस नोट के उत्तर में २८ अगस्त को इंग्लैर्ड 
की सरकार ने निम्न आशय का नोट जमेनी में भेमा-- 

इंग्लेंड भी जर्मनी के साथ मिन्नतापू्ं सम्बन्ध रखना 
चाहता है । परन्तु यह आवश्यक है कि जमनी इंग्लेण्ड के 
पोलेण्ड के प्रति दिए गए वचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार 
के साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई फेसला कर ले। 
इंग्लेंड इस सरहद का नियोय करवाने में सब तरह की सद्दायता 
देने को तेयार है। 

उसके बाद के दो दितों में लगभग ४, ६ बार उपयुक्त 
आशय का पत्र-व्यवद्ार इंग्लैणड ओर जमेनी में होता रद्द ओर 
उधर डेन्ज्ञिग तथा कोरीडोर में परिस्थिति अधिक-अधिक विषम 
होती 'चली गई । 

घक्त पत्र-व्यवद्दार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की 
दोपद्दर को दविटलर इस बात के लिए तैयार द्योगया कि यदि 


इंग्लैण्ड की चेतावनी १६७ 


डेन्ज़िग जमेनी को वापस दे दिया ज्ञाय, तो कोरीडोर के सम्बन्ध 
में जर्मनी प्लेबीसाइट करवाने को तैयार है। परन्तु पोलेंड के राजदूत 
को द्विटलर के उपयु क्त नियांय का अभो पता भो नहीं चला था कि 
कुछ द्वी घण्टों के बाद हिटलर ने यद घोषणा कर दी कि क्योंकि 
पोलेण्ड के प्रतिनिधि इस बोच में उस से मिलने नहीं आए, अतः 
बद अब उन से बातचीत करने को तैयार नहीं है । 


पोलेण्ड पर आक्रमण---ओऔर १ सितम्बर की प्रातःकाल 
डेन्ज्ञिग के नाज्ञी नेता फोस्टर ने यह घाषणा कर दो कि आन 
से डेन्ज़िग जमनी का भाग बन गया है। और उक्त घोषणा के 
साथ द्वी साथ जमनी ने पोलेण्ड पर आक्रमण कर दिया । 

पोलैण्ड को इस आक्रमण को सम्भावना काफ़ी समय से होगई 

थी | पोल लोग तैयार भी थे,अतः दोनों देशों में घोर युद्ध प्रारम्भ 
हो गया । पदले ही दिन जमेनी ने पोलेरण्ठ पर हवाई जाहलज़ों से 
६७ आक्रमण किए | 

इंग्लेयड की चेतावनी--ज्मनी ने पोलेंड पर आकमया 
कर दिया है, यह जान कर अंग्रेज़ी सरकार ने जमनी को चेतावनी 
दी कि वढ्‌ बहुत शीघ्र पोलैण्ड से अपनी सेन्यएं वापस बुता ले 
ओर आक्रमण करना बन्द कर दे, अन्यथा इंग्लेंड पालेंड के 
प्रति अपना कतेब्य पूण करने को बाधित द्वो जायगा । 

उसी दिन फरातीछी प्रधान मन्त्री दल्लेदियर ने भी द्विटलर 
के पास यह सन्देश भेजा कि यदि जमेनो आक्रमण बन्द कर दे 
सो फ्रांस, जमेनी ओर पोलेंड में परस्पर कोई निर्णय करवाने में 
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स्द्दायता देगा। ओर यदि जमंनी यह आक्रमण बन्द न करेगा 
तो फ्रान्स को भी जमेनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ेगा । 

परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलेण्ड पर आक्रमया 
किया था। बड़े नाटकीय ढंग से उस ने डन्ज़िग में प्रवेश किया । 
युद्ध प्रारम्भ करते ही उस ने घोषणा कर दी कि यदि मे मारा 
जाऊं तो मेरा स्थान फील्डमाशेल गोरिग लेगा ओर वह भी मारा 
जाय तो द्ेज़ जमेनी का डिक्टेटर बनेगा | 

इंग्लेण्ण और फ्रान्स की युद्ध घोषणा--ज्ब देखा 
गया कि जमनी पर फ्रान्स ओर इंग्लेण्ड की चेतावनी का कोई 
प्रभाव नहीं हुआ तो २ अगस्त को इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री मि० 
सम्बरलेन ने दविटलर फे पास यद्द अन्तिम चेतावनी भेज्ञी कि यदि 
३ सितम्बर के प्रात:काल १९ बजे तक जमेनी ने पोलेण्ड पर 
आक्रमया करना बन्द न कर दिया, तो इंग्लेण्ड जमनी के विरुद्ध 
युद्ध घोषित कर देगा । फ्रान्स ने भी ठीक यद्दी चेतावनी जमेनी 
को दी । परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं 
की ओर ३ सितम्बर के मध्यान्द्पुव ११५ बज कर १४५ मिनट पर 
“ऊबरलेन ने एलान कर दिया कि “जमेनी ने हमारी चेतावनी पर भी 
पोलैण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं को, इस 
स इंग्ले्ड ओर जमनी में युद्ध घोषित किया जाता है ।” फ्रेल्च 
“धघानमन्त्री ने भी यही घोषणा की | 

इंग्लैण्ड में युद्ध की तेयारियां पुण्शुरूप से द्वो थुकोथों 
#म्पूर्ण नागरिकों को गैस मास्क दिए ज्ञा चुके थे, रात को वहां 


माजीनो ओर सीगफ्रीड लाइनें १६६ 
थन्‍्धकार रक्‍्खा ज्ञाता था। बमों के प्रहार से बचने के लिए बम- 
प्रफ़ स्थान बना दिए गए थे, युद्ध की घोषणा होते ही लण्डन के 
बालकों को लण्डन से बाहर भेज दिया गया । 

४ सितम्बर को जमेनी ने इंग्लेण्ड का एक बड़ा जह्दाज़ डबो 
दिया । उधर फ्रान्स ने भी जमेनी पर आक्रमण कर दिया। 
परन्तु जमनी का पूरा ध्यान अभी पोलेंड को जीतने'की ओर था। 
पोलेण्ड के नगरों पर जमनी लगातार बम, विषेलो गैसों तथा 
आग लगाने वाले अस्त्रों का प्रद्ार कर रह्या था । इंग्लेण्ड ओर 
फ्रान्प के लिए पोलेंड को किसी तरद्द को सदायता पहुँचा सकना 
सम्भव ही नहीं था; क्योंकि डेन्ज़िंग पर तो जमनी का अधिकार 
हो ही चुका था। ओर बाल्टिक समुद्र के माग को जरमतो ने बन्द 
कर दिया था। उधर रूस एक ओर द्वी घुन में था। 

माजीनो ओर सीगफ्रीद लाइनें--इंग्लैरड को 
सेनाएं फ्रांस पहुंच गई ओर फ्रांस तथा अंग्रज्जी सेनाओं ने इप्त 
उद्देश्य से जमेनी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया कि इस काये 
द्वारा वे शायद पोलेण्ड की यत्किवित सहायता कर सकें। क्योंकि 
इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये जमेनी को अपनी काफ़ी 
रेना अपने पश्चिमीय सीमाप्रान्त पर भी भेज्ननो पड़ेगी । परन्तु 
जद्दां फ्रांस की पूर्वीय ओर जमेनी की पश्चिमी सीमा आपस में 
मिलती है, वढ्ठां दोनों देशों ने ज़बरद्स्त फिलेबन्दी कर रक़खी है। 
जमेन किलेबन्दी का नाम सीसफ्रीड लाइन अथवा “वैस्टन 
फ्रन्ट” है और फ्रेंच किलेबन्दी का नाम माजोनो लाइन । यह 


२०० वर्तमान मद्ायुद्ध 


दोनों किलेबन्दियां अत्यन्त दृढ़ हैं। परन्तु पोल लोगों की सद्दा- 
यता करने के लिये, फ्रेंच सेना भारी खतरा उठा कर अपनी 
माजिनो लाइन से भी आगे बढ़ गई । 
रूस का पोलछेण्ड पर आक्रमण--१७ सितम्बर को 

संसार ने अत्यन्त आश्चये के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० 
लाख सेना को एकत्रित होने की आज्ञा दी है ओर अपनी सेना का 
काफ़ी बड़ा भाग पोलैण्ड के सीमाप्रान्त को ओर रवाना कर 
दिया है। १८ सितम्बर को रूसो सेना आंधो के समान पोज्ञेण्ड में 
प्रवेश कर गई । पोलेंड इध बात के लिए कदापि तैयार नहों था | 
पोल सेना अब तक अत्यन्त वीरतापूवेक वार्सा की रक्षा कर रही 
थी। पश्चिमी पोलेण्ड के अधिकांश भाग पर जमेनी का अधिकार 
हो गया था। अब, जब्र पूवे की ओर से रूधो सेना ने पोलेण्ड पर 
आक्रमण कर दिया तो ३ द्वी दिनों के भीतर, वार्सा फे अतिरिक्त, 
शेष सम्पूर्ण पोलेण्ड पर जमेनी ओर रूस ने अधिकार कर लिया। 
पोल सरकार भाग गई । २८ सितम्बर तक वार्खा का भी पतन 
हो गया । 

पोलेण्ड का विभाजन--मालूम होता है कि पोलेण्ड 
पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में रत ओर जमनी में पहले द्वी से 
कोई गुम सममोता हो चुका था । उधर समझोते के अजुसार डेन्ज़िंग 
सेलीशिया,कोरीडो र ओर वार्सा तक के पोलेण्ड पर जमनो ने अपना 
अधिकार कर लिया और पश्चिमी यूकन तथा अन्य श्रान्तों पर, 
जो प्रदेश गत मद्ययुद्ध के बाद रूस से छीने गए थे, रूख ने अपना 


बैस्टने फ्रण्ट २०१ 
शासन स्थापित कर लिया। इस विज्ञित प्रदेश में भी रूख ने 
बोल्शेविज़्म ओर सोविएट शासन प्रणाली जारी कर दी । 


पोलैण्ड की विजय के बाद लिटविया ओर अस्तोनिया के 


बाल्टिक राष्ट्रों में रदने वाले अर्मन स्त्रयमेव पोलैण्ड के जमेनी 
द्वारा विज्ित प्रदेशों में आ बसे | मालुम द्ोता है कि यह कार्य 
भी रूस ने अपनी रक्षा के लिए करवाया। और यह भी दोनों 
देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था । इस से बाल्टिक राष्ट्रों 
पर रूस का प्रभुत्व स्थापित होगया । 


' वेस्टर्न फ्रट'””---पोलेंड की उक्त जिजय जर्मनी को 
बहुत सस्ती नदीं पड़ी थी । पोल लोगों ने जिस बोरता से जअमेनो 
का मुकाबला किया था, उप्त से जमन सेना ओर जमेन दवाई 
जहाज़ों को काफ़ी क्षति पहुंचो थी। अतः पोलेंड की विज्ञय के 
बाद कुछ समय तक तो जमेन सेना अपनी क्षतिपूर्ति में लगी 
रही । उन्हीं दिनों इटली आदि की ओर से इंग्लेंड ओर जमेंनी 
में सन्धि करवाने के अधे-प्रयत्न भो हुए, परन्तु उनका कोई फल 
नहीं निकला । उसके बाद हिटलर ने ज्मनी को अधिकांश सेना 
अपने 'वेस्टन फ्रण्ट” पर भेज दी : फ्रान्‍स्स ओर जमेंनो का वह 
सीमाप्रान्त, जहां दोनों देशों को सीमाएं मिलती हैं, ओर जहां 
पिछला महायुद्ध सब से अधिक भयंकरता के साथ लड़ा गया था । 
इस जगह दोनों की किलेबन्दी अत्यन्त मज़बूत होने के कारण 
युद्ध कोई विकराल रूप धारण नहीं करने पाया । 
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रूस का फिनलेंड पर आक्रमण--रूस ने बाल्टिक 
राष्ट्रों में अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु उसे 
फिनलेंड की ओर से अब भी भय प्रतीत होता था । फिनलेंड के 
कुछ भाग लेनिनप्रेड के अत्यन्त निकट हैं, मुख्यतः इन्हीं भागों 
तथा बाल्टिक समुद्र के कुछ महत्वपूणं फीनिश उपद्वीपों पर रूस 
अपना अधिकार करना चाहता था, परन्तु फीनिश सरकार इस 
सीमा-परिवतेन के लिए तैयार नहीं थी । एक लम्बे वाद-विवाद्‌ 
फे बाद रूस ने १ दिसम्बर १६३६ को फिनलेंड पर आक्रमण 
कर दिया फिनलैण्ड में इन दिनों जो भयंकर सरदो पड़ रदी है, 
उसके कारण रूस फिनलेण्ड पर अपना अधिकार अभी तक 
( १२ दिसम्बर १६३६ ) तक तो नहीं स्थापित कर सका; परन्तु 
३८ लाख आबादी का छोटा-सा फिनलेंड रूस जैसे शक्तिशाली 
देश का मुकाबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी 
नहीं है । 

इंग्लेंड, फ्रांस और टर्की में सन्धि-- १६ अक्टूबर 
१६३६& को इंग्लेंड, फ्रांस ओर टककीं में एक सन्धि स्थापित हुई, 
जिसे अंग्रेज़ी रामनीति को एक महान विजय गिना जाता है । 
इस से पूव रूप टकीं से सन्धि स्थापित करने के लिए बहुत 
अधिक प्रयत्न कर रद्दा था । बल्कान राष्ट्रों में अपनी महत्ता स्थापित 
करने तथा कृष्ण समुद्र की ओर से अपने को सुरक्षित करने के 
लिए रूस टर्को के साथ समझोता करना चाहता था। परत्तु 
रूस को बज्ञाय टर्की ने मित्रराष्ट्रों की मित्रता को अधिक 


स्यूनिक को दुधेना २०३ 
महत्व दिया । उक्त सन्धि को शर्तें'ये थीं-यदि कोई राष्ट्र टर्की 
पर दमला करेगा तो फ्रांस ओर इंग्लेंड टकीं को सद्दायता करेंगे। 
यदि तीनों रा्नों के मैडिटरेनियन समुद्र के किसी द्वित पर किसी 
राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों राष्ट्र एक दूसरे को सद्ायता १रेंगे । 
बल्कान राष्ट्रों के प्रति इंग्लेंड ओर फ्रांत के जो आश्वासन हें, 
उन्हें निभाने में टर्कों भी सहायता देगा। इस सन्वि का काज्ञ २५ 
वर्ष रक्खा गया। 


इस तरह मेडिटरेनियन समुद्र की ओर मित्रराष्ट्रों ने 
अपनी स्थिति सुरक्षित बना ली । 


म्यूनिक दुर्घेटना-- £ नवम्बर १६३६ को हिटलर ने 


स्यूनिक में एक भाषण दिया | यह भाषण स्यूनिक के एफ 
सुप्रसिद्ध शराबघर में दिया गया था, जो बहुन समय से नाज्ञी 
आन्दोलन का केन्द्र रद्दा है। दिटलर के भाषण समाप्र करके 
वहां से ज्ञाने के बाद ही उक्त इमारत में भयंहर विएफोट हुआ, 
जिस से सम्पूणं इमारत गिर पड़ी | इस दुधटवा में ६ नाज़ी 
मारे गए, ओर ६० ज़र्मी हुए। यद्द स्पष्ट है +#ि यह शक्तिशाली 
बम हिटलर की हृतद्या के लिए छोड़ा गया था। उक्त घटना से 
यह सिद्ध द्वो गया कि जमेनी में नाज़ी सरकार के विरुद्ध कोई 
ज़बरदस्त गुप्त संगठन विद्यमान है। भमेन सरकार अत्र वहां 
बहुत कठोरता की नीति बरत रद्दां है, नाज़ी विरोधियों का 
घोर दमन किया जा रहा है । 


२०७ वलेमान महायद्ध 


'मैग्नेटिक माइन्ज””---जैसा कि पहले कद्दा जा चुका 
है, पश्चिमी मेदा८' में अभी तक कोई भयंकर युद्ध शुरू नहीं हुआ। 
युद्ध की घोषणा होते ही यह आशा की गई थी ऊ्ि शत्रु के हवाई 
जहाज़ पेरित और लण्डन पर बमों की वर्षा करेंगे। इसी 
कारण इन दोनों नगरों में रक्ता के अधिकतम साधन बचें गए थे। 
परन्तु बेसा नहीं हुआ। कभी-कभी जर्मन हवाई जद्दाज़ों ने 
इग्लेण्ड पर दबाई आक्रमण करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु इस 
काये में उन्हें सफलता नदीं मिली । 

इस सभय तक इ'ग्लेण्ड ओर जमेनी में जो युद्ध हुआ है, 
वह सामुद्रिक ही है | युद्ध से पदले जमेनी ने पनडुब्बियां बनाने 
की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। जंगी जहाज्ञों की दृष्टि से 
जमनी इंग्लेरण्ड का मुकाबला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु 
उस्रकी पनडुित्रया ने मित्रराष्ट्रा के जहाज़ों, विशेषकर इंग्लेण्ड 
के जहाज़ां,को डुबोने में आंशिक सफलता प्राप्त की | इंग्लेण्ड 
की जलसेना ने जमत पनडुड्बियों को खोजझ-खोज् कर नष्ट करना 
शुरू किया ओर बहुत शीघ्र जमंन पनडुब्बियों को मुसोबत से 
छुटकारा पा लिया। परन्तु नवम्बर १६३६ के अन्त में जमनी 
ने 'मेग्नेटिक माइन्ज़! नाम की नई माइन्ज़ का प्रयोग शुरू किया, 
जो हवाई जद्दाज़ों से समुद्र में डाली जाती हें, ओर स्वयं दी 
आसपास से आने-जाने वाले जद्वाज्ञों से जा टऋरादी हैं।इन माइन्ज़ 
के कारणा जहां बहुत-से अंग्रेज़ी अद्याज़ डूबे, वहां तटस्थ देशों के 
जहाज़ों को भी बहुत क्षति पहुँत्री । जमेनी के इस प्रकार अन्धा- 
धुन्ध युद्ध की सभो तटए्थ देशों ने निन्‍दा को हे । 


“समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी है” २०४ 


नये महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां--सन्‌ १६१४ 
के मद्दायुद्ध के अन्तिम दिनों में लड़ने वाले राष्ट्रों ने अपनी वायु- 
शक्ति बहुत बढ़ा ली थी । तथापि यह कटद्दा जा सकता है कि पिछला 
मदहयुद्ध खाइयों ओर जंगी जहाज्ञों का युद्ध था। परन्तु वर्तमान 
मह्यायुद्ध अभी तक उपयु क्त दोनों रूप धारणा नहीं करने पाया। 
इस महायुद्ध में सब से अधिक महत्ता वायुशक्ति की होगी। इसी 
कारण सभी राष्ट्रों ने अब अपनी वायुशक्ति बढ़ाने की ओर विशेष 
ध्यान दिया है | इस का यह अभ्िप्राय नहीं कि खाइयों ओर जंगी- 
जहाज्ों को अब मह्दत्ता द्वी नहीं रही, भहायुद्ध में विज्ित प्रदेश 
पर अधिकार तो ख इयों की लड़ाई से ही स्थापित होगा, परन्तु 
शपत्र॒ुदेश को नष्टभ्रष्ट करने के लिए हवाई जद्दाज्ञों के आक्रमण से 


बढ़ कर प्रभावकर साधन आज दूसरा नहीं है। वायु युद्ध की 
महत्ता बढ़ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए --- 


१, “ समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हैं!”-- कुछ 
दी समय पूवे हिटलर ने बड़े सन्‍्तोप के साथ घोषणा की थी किश्रब 
समुद्र में बहुत कम द्वीप बाकी है । उस का अभिणाय यद्दी था कि 
वायुयुद्ध में अब द्वीपों को भी उतना ही खतरा है,जितना यूरोपियन 
महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्री को । पिछले महायुद्ध तक इंग्लेण्ड फो 
परिस्थिति चारों ओर के समुद्र के कारण बहुत सुरक्षित थी। 
विशेषतः इस कारण कि इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति बहुत उन्नत है। 
परन्तु अब वह बात नहीं रही । अब दृवाई जहाज्ञों के द्वारा इंग्लैण्ड 


२०६ वतेमान महायुद्ध 


से जमनी ओर जमेनी से इंग्लैण्ड बहुत आसानी से तथा शीघ्र 
पहुंचा जा सकता है । 

२. “संख्या की महत्ता कम होगई है”!--- उपयुक्त 
परिस्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ है कि सेनिक शक्ति को 
संख्या की महत्ता पदले की अपेक्षा कम होगई है। अब नवीन 
शस्त्राख्रों से सुसज्जित ओर आधुनिक युद्ध विद्या में प्रबोण थोड़े से 
सैनिक बड़ी-बड़ी सेनाओं के दांत खट्टे कर सकते हैं । फिर भी यह्‌ 
कद्दा जा सकता है कि दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता तथा 
शस्त्रास््रों की समानता द्वाने पर अधिक संख्या वाले राष्ट्र के 
विन्यी द्ोने की द्वी सम्भावना है। यद्दी कारण है कि यहद्द युद्ध 
बहुत मंद॒गा सिद्ध द्वो रद्दा है । इंग्लेण्ड वर्तेमान मद्यायुद्ध पर प्रति 
दिन ८ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है । 

३, प्रचार का महत्व--भख्यतः रेडियो के कारण इस 
महायुद्ध में नवीनतम घटनाओं के समाचार सम्पूर्ण संसार को 
बुछ द्वी घण्टों में ज्ञात हो जाते हैं, इस से प्रचार ( प्रोपेगण्डा ) 
को मद्दत्ता अब बहुत अधिक दो गई है। जमेनी ने डा० गोबल्स 
जैसे महत्वपूर्ण ओर उपज्ञाऊ दिमाग्न के नाज़ी नेता को अचार! 
का अध्यक्ष बनाया हुआ है ओर इंग्लेण्ड का प्रचार विभाग भी 
पुरयोरूप से संगठित किया जा चुका है । 

आधिक युद्ध--उप्यु क परिस्थितियों में मित्रराष्ट्री का 
पूरा ध्यान जमेनी को आर्थिक नाकेबन्दी करते की ओर है। 
ओर इस बात में मित्रराष्ट्रों को पर्याप्त सफन्नता भी मिल रही है । 


भारतवप स्वराज्य की ओर 


(१) 
भारत म॑ अग्रज्ञी राज्य की स्थापना 


भारतवर्ष त्रिटिश साम्राज्य का एक अद्ग हैं, अतः भार- 
तोय शासन पड्ुनति के समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य 
को स्थापना केये हुई, यह जानना आवश्य5 हो जाता है। 
उस पर आत्त मल की शासनपद्स्‍धति एक राजनातिक विक्रास के 
फल व्वरूप में हमें मिली है। यद्यपि १६३४ विधान के “घढ़ने” के 
लिये लगमूग ४५ बष लगे श्रे तो भो यद वियरान केवल कोई पांच वष 
के परिश्रम का फत नहीं | इत दान बातों को ध्य!न में रखते हुए 
है ।ने इस वषय का ऐतिहासिक हृष्टिकोसा से अध्ययन करना है। 
भारतत्प केवल एक देश मात्र नहों, बल्कि वह एक उप-महा- 
द्वीप है । यूरात से यदि रूस को निकरात दिया जाये तो भारत 
यूराप के बराबर में बेठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अनेक 
देशां से क्षेब्रफत तथा चअऋनसख्या में बड़ हैं। उदाहरण के लिये- 
पंन्नाच को लोजिये। इसका क्षेत्रफल इटलो से; तथा इसकी 
आवादो को घतता फ्रांतघ से अविक है। भाषाओं की संगसूया को 
दृष्टि से बह यूरोप से कम नहीं। परिलो १६३१ की गणना के 


१, भारतवधे स्वराज्य की ओर 


श्रनुसार भारत-साम्राज्य में २२५ भाषायें थी-रिन में मुख्य दिंदी, 
बंगाली, तेलगु, मराठी, तामिल, पंजाबो, राजस्थानी, कन्नडो, 
उड़िया, गुत्नराती, मलयालम, लेहडा, अ।दि भाषाओं को कम से - 
कम ८५ लाख तथा अधिक से अधिक ७ कराड़ से अधिक बोलने 
वाले लोग हैं | त्रिटिश स्गमाज्य की पचास करोड़ जनता मे से 
३५,२ ८,३७, ७5८ भारत व में बसते हैं । अतः अंग्रज़ां को दाष्ट्र 
में भारत का मूल्य क्या है, यह कहने को आवश्यकता नरीं । 
वेबल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यदि ब्िटिश स म्राक्य 
में से भारत वे को निकाल रिया जय तो तब्रटित सामाज्य रहता 
ही नहीं । विशेषनया जब कि ब्रिटिश सामाज्य के अन्य भागों-- 
कनडा, दक्षिण अफरोका ठथा आस्ट्रेलया क! ऑपनिवेशिक 
स्व॒राज्य मिल चुका है। इसी लिये ता “भारत! को ब्रिटश 
राज्य-मुक्ुुट का उज्ज्वलतम हीरा माना जाता है । यह ३5ह्लनम 
रत्न इन अंग्रेजों के हाथ में केसे आथा ! 

सीले ( ७९०।९ए ) आदि ब्रिटिशकालीन इतिद्वात्र के 
प्राचीन ऐतिहासिक्रों के बधन के अनुसार तो यह रत्न देवबशात्‌, 
बिना जाने बूमे अंगरेज़ों के हाथों पढ़ा । यह बात कुछ अंश में 
ठीक अवश्य है-- क्योंकि जब सवप्रथम “ईस्ट इण्डिया कम्पनो” 
के जहाज़ भारतीय तट पर आकर लगे--तो उन जहाज़ों मे बेठे 
हुए तथा ग्रेट ब्रिटेन से उन जहाज़ों को भेजने वालों के मन में 
भारत में साम्राज्य स्थापित करनें का विचार नहीं था। वह तो 
केवल व्यापार करके द्वाभप्राप्ति के लिये ही यहाँ आये थे। 


अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना ५ 


लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा । डच लोगों की देखादेखी--इन्हों ने 
सोचा कि यदि कुछ प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये ज्ञाये 
तो उससे दो लाभ होंगें। एकओर तो व्यापार में सहायता मिलेगी, 
दूसरे उस प्रान्त का लगान हाथ में लगेगा । सन १६८७ के इस 
निश्चय के परिणामस्वरूप उन्हनि ओरंगज़ेब के साथ टक्कर ली । 
पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्‍योंकि कम्पनी वालों ने 
आ'ड्रजेब की शक्ति का अनुमान न लगायाथा | उनके बाद लगभग 
१७ वप तक ता साम्राज्य स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पढ़ा, 
लेकिन उस नोति का त्याग नहीं क्रिय/ गया। सन ९७०० के 
“चाटर' ने कम्पनी को फोज भरती करने की आज्ञा दी। 


“जानबुल” का स्वभाव हे कि वह क.ये प्रारम्भ करने 
मे कुद्ध सुम्त रहता है । लेकिन जप दूसरों को काये में लगा देख- 
कर एक बार काय को हाथ में ले ले तो सब को पीछे ही छोड़कर 
गहता है । भारत म साम्राज्य स्थापना करने का फिर से पाठ इसे 
डुप्ले महाशय ने पढ़ाया | पहले तो क्लाइव ने डुप्ने को हरा कर 
भगादिया, बाद में उसी के कदमों पर चल कर पलासी के युद्ध फे 
उपरान्त बंगाल पर अपना आविपत्य स्थापित करलिया । डुप्ने से 
अगरेज़ों ने सीबा कि केसे देशो राजाओं का भारतीय सिपाहियों 
की सहायता से, सरलता से उराजित क्रिया ज्ञा सकता है । डुप्ले 
की असफलता से उन्होंने सीखा कि साम।ज्य स्थापना के लिये 
किन किन ग्रल्तियों से अपने को बचाना है | सबसे अधिक ध्यान 
रखने वालो बात यह थी किसो अन्य यूरोपियन राष्ट्र को भारत 


दर भारतवष स्वराज्य की ओर 


में न रहने दिया ज्ञाय, क्‍योंकि यदि अंग्रेज न होते तो फ्रांसी- 
सियों को भारत छोड़कर जाने को आवश्यक्रता न पड़ती । 
इसी लिये तो पहला काम अंगरेज़ों के समने अपने 
राजनीतिक गुरु-फ्रेच लोगों को देश से निकालने का था 
ओर यह काम उन्होंने करके ही छोड़ा। क्लाइब के बाद 
साम्राज्य वृद्धि का सिलिसिला चलता गहा। मुगल साम्राज्य 
' के पतन के बाद की अंधाधुंधी में ऐसा होना ही था। पदले ऐमा 
होता भी ऋया था। यदि बाबर मा अकेला जवान कुछ हज़ार 
योद्धाओं से भारत में मुगल स म्रज्य को नोंतच डाल सकता 
था, तो अंग्रेजों जेसी शक्तिशाली ज्ञाति का- -चाहे बंद हजारों 
मोलों की दूरी से आई हो--भारत को अधीन करना समझ 
में आसकता है । 

क्श्व के बाद वारनहेस्टिग्ज को, कुछ क्राइब की गलतियां 
के कारणा, कुछ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियोँ के वच्चर 
से, ओर कुछ अपनी गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में 
हेदरअली, मराठों तथा निञ्ञाम का सामना करना पढ़ा। इस 
काल्ष में त्रिटिश साम्र।ज्य की सता तक मिट जाने का अंदेशा 
था। इसी काल में अग्रेन्नों के हाथों से संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका निकल कर स्वतंत्र होगया था । इस महान आपत्तिकाल 
में वारनहेस्टिग्ज ने ही ब्रिटिश सःम्र।ज्य के जहाज़ को चकनाचूर 
होजाने से बच!या । चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुछ ऐसे कारये 
करने पड़े ज्ञो कि उसके नाम को उज्ज्वल नहीं करते | पर जब 
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एक बार ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज़ चट्टान से बच निकला 
तो उसके बाद बह आगे ही बढ़ता गया। मागे में तूफान आये, 
उन से जहाज़ डोला अवश्य, लेकिन डूबा नहीं । पर वारेनहेस्टिग्ज़ 
काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी की महत्वाछांत्ञाओं को 
काबू करने में बुद्धिमत्ता समकी। सन्‌ १७८४ में ब्रिटिश 
सरकार ने घोषणा# की कि भारतवर्ष में साम्राज्य वृद्धि, 
तथा युद्ध विजय, इस राष्ट्र (अंग्रेजों) की नीति, इच्छा 
तथा मन की दृष्टि से घृणित काये हैं। पर यह तो कहने 
की बात थी । ओर वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से ऐसा 
करना एक ओर अत्यन्त हानिकारक था, ओर, दूसरी ओर 
असम्भव । यहां तक कि कानेवालेस जेसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति 
को भी, इस नीति को छोड़ कर टीपू से जान बूक कर टक्कर 
लेनी पड़ी। कार्नवालिस के बाद सर जोन शोर फे इस नीति 
के अनुसरण करने का परिणाम-भारत में ब्रिटिश सम्राज्य के 
लिये हानिकारक सिद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने निज्ञाम को 
मराठों के विरुद्ध सहायता देने से इन्क्रार करदिया, तो मराठों तथा 
टीपू के होसले बढ़ गए। उनके मन में यह विचार बेठ गया कि 
अंग्रज्नी राज्य का अन्तिम काल निकट ही है । इस विचार 
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को, वेल्मली ने आकर पूरी तरह से दूर किया। उसने इस 
नीति को एक ओर रख कर धघोषणाक्री कि भारत में अंग्रेज 
भी एक प्रभुत्व शक्ति हैं। ओर युद्ध वित्य से, सब सिड्श्रिरी 
सिस्टम (8प09]0|9/'ए 8ए३४६९७१) से, तथा राज्ना महारा त्ताओं 
को कुछ पन्‍शन ओर उपाधियां देकर उनके राज्य काये को अ- 
पने हाथ में लेकर--वेल्ज़ज्ञी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जि- 
तनी वृद्धि को, उतनो कदाचित्‌ अन्य किसी गवनेर जनरल के काल 
में नहीं हुईं। वेलज़ली की इस सरपट दौड़ से थरू कर, कुछ 
काल के लिये, नाम मात्र को, लाड मिण्टो तथा विलियम बेंटिक 
के काल में पुनः: अहस्तक्षेप की नोति का अनुसरण किया गया। 
परन्तु परिणाम यह निकला कि इनके बाद जब हेस्टिग्म गवनेर 
जैनरल बन कर आया तो उसे बल्ज़नी की नीति का हो अनु- 
सरया कर, वेल्ज़ली के शेष काये को समाप्त करना पड़ा । 
मज़ा इस बात में है कि दोस्टिग्ज़, वेलज़त्ी के शासन काल में 
उसकी नीति का नितान्त विरोधी था । बाद में लाड डलद्दोज़ो 
ने कुछ अवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया । उसक्री 
“डाक्टरिन आफ लंप्स” ([)00॥070० ० ]9.05०) १८ ५७ के 
विद्रोह का एक मुख्य कारण बनी । सन्‌ १८९७ तक भारत को 
अधौन करने का लग भग सारा काय समाप्त हो चुका था । 
बाद में केवल १८७६ में कोइटे को, तथा २१८८६ में शेष बर्मा 
को अधीन करना बाकी रहू गया था। ९८७४ में, जब कि 
“पिट्स-इस्डिया एक्ट” में इस अददस्तक्षेप की नीति की 
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घोषणा हुई थी--तब तो वास्तव में इ'गलेंड में बैठे 
हुए डाइरेक्टर इस नीतिके पक्ष में थे। परन्तु बाद में वह 
अपने नियुक किये हुए गवनेर-जनरलों के कार्या का “आंख 
मूंद” कर ही निरीक्षण करते रहे । ओर हमे भी क्या था, जब 
कि बह सफलता पर सफलता प्राप्त करते चले जाते थे | परन्तु 
जब कभो कोई असफलता हुई, अथवा अधिक घन व्यय हुआ-- 
तभी वढ़ अउने महत्वाकांक्षी अनुचरों को डांटने की आश्यकत्ग 
सममभते थे । : 

अब ब्रिटिश सरकार की सामान्य वृद्धि की नीति भ्रतिपादन 
करने के उपरान्त साम ज्यवृद्धि का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक 
है । सन१६००से १७६८ तक तो “ईस्ट इण्डिया कम्पनी?' एक व्या- 
पारिक संघ ही रहा। इसे कु॥ विशेषधिकार प्राप्त थे ओर प्रायः 
समुद्र तट के निकट इसको बल्तियां तथा कारखाने थे। सत्र से प्रथम 
सूरत में इनके पास कुद्र फैक्टरियां थो । सन १६४० में चन्द्रभिरि 
के राजा से कुछ भूमि खराद कर,मद्रास नामक स्थान पर किलाबन्दो 
कर मद्रास प्रान्त की नींव रखी गई' । सन २६६६ में चाल्ज़ द्वितीय 
को पुरतगाल देश की राजकुमारी से विवाह के अवसर पर 
बम्बई दहेज़ में मिला, जिसे उसने नाममात्र किराये पर “ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के हवाले कर दिया। १६६० में ज्ञोब चानेऊ ने 
भारत की भाव्री राजधानी कलकत्ता की नींच रखो । इस कात्न 
में कम्पनी अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो करती रही। 
परन्तु मुख्यतः वह व्यापारकाये में लगी हुई थी । 
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अठारहवीं शताब्दी में, दक्षिण को “अन्धाधुन्धी” में 
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरोध में स्थानीय शन्नाश्रों 
की सहायता करना प्रारम्भ किया | १७४६ में कर्नाटक के 
महायुद्धों का सूत्रपात हुआ, जिन में अन्त में कंपनी विज्ञयी हुई । 
ओर मसलिपटम तथा उसके साथ का ८० मील लम्बा, तथा 9० मील 
चोड़ा प्रान्त उनके हाथ लगा । पर यह तो केवल आरम्भ ही था। 
सन्‌ १७४५६ ई० में अलीबर्दी खां की मृत्यु से ही बंगाल में 
भारतीय राज्य का अन्त समझता चाहिए। क्योंकि यद्रपि सिराजु- 
दौला, बंगाल की गद्दो पर बठा, तथापि न तो इस में अलीवदीं खां 
की समझ थी, ओर न वह व्यक्तित्व । यही कारण है कि 
पलासी के युग-प्रत॒तेक युद्ध को युद्ध कहना भी डचित नहीं । 
नवात्र के ५४ ००० योद्धाओं में से केवल ५०० या ६०० सेनिक 
मारे गये ओर अंग्रेजों की ओर केवल ७० | यह युद्ध फेवल 
सेनाओ्रों से ही नहीं बल्कि कोटिल्य से ज्ञीता गया था-यद्यपि 
इससे कलाइबव का राजनीतिक दरष्टि से महत्व कम नहों होता। 
परन्तु इसका प्रभाव क्‍या पड़ा, इसे समभमने के लिये हमें १७५६ 
को परिस्थितियों से तुलना करनी चाहिये। १७५६ में यद्यप 
बंगाल में अंग्रेज़ अन्य यूरोपियन जातियाँ की अपेक्षा अधिक 
सम्पन्नशाली थे। परन्तु इनके अधिकार में केवल एक ही स्थान 
था। इसके अतिरिक्त इनकी फ्रेक्‍्टरियाँ कासिम बजार, ढाका, 
बालासोर, जगदेआं तथा पटना में थी। पर अभी तक अग्रेज़ों में 
इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे अल्ीवर्दी खाँ फे कटु शासन के 
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विरुद्ध सिर उठा सकें। पर पलासी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रेजों 
को यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिले, परन्तु वास्तव में 
भारतवष के सब से अधिक सम्पन्नशाली प्रान्व--बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा--पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा गया। कारणा, केवल 
एक अंग्र जो सेना ही शेष रह गई थी, जिप पर इन प्रान्तों की 
रक्ता का उत्तरदायित्व थ।। ओर इन प्रान्ता का नवाब इनक्री 
मुट्री में था, इन्हीं का बनाया हुआ था । सन्‌ १७४५६ तक क्लाइव ने 
बंगाल में फ्रासीसियों ( १७५७ ) तथा डचों को भी पूरी तरह से 
दबा दिया था; ताकि भविष्य में इनसे कोई आशंका न रहे। 
१७६६ में बक्सर के युद्ध के उपरान्त अंग्रेजों ने बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी तथा निञज्ञामत के अधिकार 
प्राप्त कर लिये, जिससे वास्तव में यह प्रान्त भी इनके 
हाथमं आगए । इन सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत आज्ाने से एक ओर 
कम्पनी को सम्पन्नता इतना अधिक बढ़ गई कि अंगरेज़ 
सरलता से फ्रांसीप्रियों को भारत से बाहर निक्राल सकते थे, 
ओर दूसरी ओर सामाज्य बृद्धि करने के लिये इन्हें साधन मिल 
गये । इसके बाद के इतिहास में तो केवल भारत के शेप प्रांतों 
का क्रम से अंगरेज्ञों के अधीन होने की सूची देने का काये 
ही शेष रह जाता है । ९७७५ में बनारस अवध के नवाब से ले 
लिया गया। १७८८ में कानेवालिस ने निज्ञाम से गन्तृर 
छीन लिया। 

इसके बाद अंगरेज़ों को मुख्यतः पांच काम ओर करने थे 
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अर्थात्‌ उन्हें मेसर, मराठों, सिखों, बर्मा निवासिया को जीतना 
था तथा सीमाप्रान्‍न्त को समस्या का हल करना था । मंसूर के 
काम को कानेवालिस तथा वेल्ज़ त्ती ने, मरहाठां को वे ज़ली तथा 
हेस्टिग्ज़ने, सिक्‍खों को हा्डिद्न तथा डलहोज़ी ने, बर्मा को 
एमहस्टे डलड्ोज़ी तथा डफ़रिन, ने सम्दाला | सांमाप्रात्त की 
समस्या के प्रबन्ध के लिये लाडे एलनबारो के काल में सरचालम 
नेपियर ने सिन्ध को हस्तगत किया, उससे पूवे आकलएड ने 
अफ़गानों के प्रथम महयुद्र में मुंह को खाई थो। बड़ी मूर्ब॑ता 
दोबारा लाड लिटन ने पठानों के साथ दूसरे युद्ध करने में की। 
इसी बीच में लिटन ने १८७६ में कोइटे के आस पास के प्रान्त को 
अवीन किया | लेकिन सीमप्रान्‍्त की समत्या तो सदा बनो 
रहती है । इसी जिये सभी गवनर-भनरज्लों को इस पर विचार 
करना पड़ता है । 

वर्षक्रम के अनुसार कानेत्रालिस ने मसूर युद्ध की विज्ञय के 
उपरान्त मलाबार, बारामहलन, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिए | 
लाड वेल्ज़लो ने, जंसा कि हमने ऊपर भी कहा है, ज्ञिस तरह हो 
सका सामूज्यवृद्धि को । अन्तिम मसूर युद्ध की विज्ञय में 
कनारा कोयमवटोर को; बुन्देलखण्ड, देहली, आगरा, दोआब को 
सीन्धिया से; कटक तथा बाल्ाघोर भांसला से; तथा सबसिडियरी 
सिस्टम ( ७7७ »ंत+"ए ७५३॥०४) के अन्तगत कोटा, अला- 
हाबाद तथा रुहे ेजखएड अवध से; बिलारी ओर कड़प्पा के जिले 
निज्ञाम से, तथा कुछ प्रांत बसीन को सन्धि के अवसर पर पेशदः 
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में लियेगए । बसीन की सन्धि का विशेष गहत्व है। क्योंकि इस 
से अग्न॑ज़ों का भारत में राज्य “अंग्रेजी भारतीय राज्य बन! 
गया । कारण यह कि मसुर के दमन के उपरान्त भारत में पञ्ञाब 
का छाड कर केवल दो प्रबल शक्तियाँ थीं- अंग्रेज तथा मगठे | 
पेशवा मरह॒ठों का मुखिया था, चाह्टे नाम को ही केवल | परन्तु 
जब पेशवा ने अंग ज्ञों का प्रभुत्व मान लिया तो अपने आप ही 
उस के सभी सरदार भी अंग्रेज्ञों के अधीन होगये। यद्यपि इन 
सरदारों को वासस्‍्नव में अपने अधीन करने के लिये वेल्जली तथा 
होस्टिग्म को महा संग्राम करने पढ़े । इसी संग्राम में ही, जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, वेल्मली ने सिंधिया रथा भोंसला 
से कुछ प्रान्त अपने हाथ में लिये। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, 
सूरत तथा तंज्वीर को इन प्रदेशों के नवाबों तथा राजा की मृत्यु 
पर, अपने आधिपत्य में कर जिया। लाडे वेल्जली को इस बृद्धि 
से मद्रास प्रान्त पूरा बनगया, आगरे का नया प्रान्त बना तथा 
बम्बई प्रांत की वृद्धि हुई । 

लाड मिन्टो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुत् के मध्य 
का प्रान्त, अंग्र जो के संरक्षण में आगया। बाद में लाड हेस्टिग्ज 
मे १८१६ में गढ़वाल, देहरादून तथा शिमले को; १८१८ में पेशवे 
का प्रदेश, खानदेश, सम्भल तथा नमेदा प्रदेश को ब्रिटिश साम्नाज्य 
के अन्तगंत कर लिया । एमहस्टे ने बर्मा के प्रथम युद्ध के उपरान्त 
(१८२६) में आसाम, कच्छार, तथा १८३४ में कुगे को; ऐलन 
बोरों ने १८४३ में सिन्ध को, ओर हाडडिज्ञ ने प्रथम सिख युद्ध 
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के बाद सतलुत्न-ज्यास नदी के मध्य प्रान्त को अधीन किया। 
सामाज्य को लगभग सम्पूण बनाने का काय लाड डल्दोजो ने 
किया । उसने बाकायदा सिलसिलेवार 'हस्ताक्षेप तथा मिलाने की 
नोति! का प्रयोग क्िया। लप्स के सिद्धान्तके उपयोग से सितारा, 
नागपुर, झाँसी, ज्ोनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तोय ) तथा सम्भल्षपुर 
को हस्तगत किया । अवध को, नवाब पर कुशासत का अभियोग 
लगाकर लेलिपा, तथा बेरारको निञ्ञाम के ऋण व सेना को रखने 
फे व्यय के लिये त्रिट्श राज्य के अन्तगत क्रिया। पञ्ञाब के 
द्वितीय युद्ध के बाद ॒सपस्त पदञ्जाब तथा उत्तर्पश्चिम सीमा प्रान्त 
के कुछ जिले तथा बर्मा युद्ध को विज्ञप के अनन्तर पीगू को 
भी ले लिया। डलहोजो के बाद लाड लारेंम ने भूशान के 
कुछ प्रदेश, १८७६ में लाड लिटन ने कोइटा तथा १८८६ में लाड 
डफरिन ने सम्पूर्ण बर्मा को त्रिटिश आधिपत्य में ले लिया । 


यह तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि का एक संक्षिप्त 
विवरण । परन्तु दो-एक विशेष बातें ध्यान में रखने को 
आवश्यकता है। प्रथम यह कि अंग्रेजों ने, जता ह भारत के 
वरतेमान नकशे के पीले रंग से पता चलता है--सम्पूण देश 
को पूर्णेत: अपने अधीन नहीं क्रिया। भारत के रै८ण्प- 
६७६ वर्गेमील क्षेत्रफल में से ७,१२९, ५०८ वर्गमील तथा ३,५२, 
३७, ७७८ जनसंख्या में से---,१३,१०, ८४२ व्यक्ति देशी राजाओं 
तथा नवाबों के अधीन हैं । 
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! दूसरी विशेष बात सीलेक के शब्दों में इस प्रकार 
हैं--/यह एक विदेशी विज्ञय नहीं बल्कि एक 'आन्तरिक 
क्रान्ति थी |” श्रभिप्राय यह है कि भारत के उपर बिन्नय 
प्राप्त करने के लिये केबल दो शासनों का मुकाबला न था क्योंकि 
भारत में कोई एक शासन नहीं था । वास्तव में भारतीय समाज 
की आन्तरिक क्रान्ति तथा शिथिलता के समय, देसी सेनाओं 
की सहायता से अंग्रेज़ों ने यह विजय प्राप्त की थी। यहां पर 
अंग्रेजों की नीतिज्ञता का परिचय देने के लिये एक ओर बात 
कहनी है। अंप्रज्ञ देसी सेनाओं को रखने का व्यय देशी 
राजाओं से लेते थे । विशेषतया लाड वेल्जली के “सब- 
सिडिश्ररो सिस्टम (४प७४८०१४७ए ४५४७०४) के प्रयोग से । 
इस लीति के अनुसार प्रत्येक रियासत को, जो कि इस प्रणाली 
के अन्तगत थी-- अपने प्रदेश की रक्षा के लिय अंग्र ज्ञों को सेना 
रखने का खर्चे देना पड़ता था। इस तरद ब्रिटिश सरकार 
बिना कुछ खच किये एक खासी सेना रख सकती थी, जिध्षका 
आवश्यकतानुसार प्रयोग किया ज्ञा सकता था । 

अन्त में एक बात कह कर इस अध्याय को समाप्त करना 
है ।यद्यपि मुगलसाम्राज्य के पतन ने अंगेजों को त्रिटिश राज्य 
स्थापित करने का अवसर दिया--तो भी अंग्रेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर एकाधिपत्य जमाकर, भारतवषे कोसुशासन देऋर 
अर इस विशाल देश में एकता ओर राष्ट्रोयका की भावना उत्प- 
सन कर इस अवसर का उपयोग किया । 
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(२) 
शासन विधान का विकास 


हमने कहा था कि आजकल की भारतीय शासनपद्धति 
एक विकास का परिणाम है । इस विक्रास के दो मुख्य पहल हैं, 
त्रटिश सरकार तथा भारत की राज्नी तिक परिस्थति ।--अब भी 
एक तरह से भारतीय शासन का अश्रन्तिम उत्तरदायित्व श्रिटिश 
पार्लियामेंट के हाथों में है, कर्याक्रि भारतीय शासन विधान का परि- 
वतन सी के हाथों में है। सन १६०० ईसवो से लेकर आज्ञ तक 
के काल को, इस दृष्टि से चार भागों में बिभक्‍त किया जाता है। 
प्रथम काल १७६५ में, द्वितीय १८५७ में, तृतीय १६१७ में समाप्त 
हुआ ओर चतुथे अभी चल रहा है । प्रत्येक काल का यहां हमने 
विस्तार पूवेक वन नहों करना, केत्रल प्रधान सिद्धान्तों का 
विश्लेषण करना है | प्रथम काज्न इस दृष्टि से हमारे लिये कोई 
बिशेष महत्व नहीं रखता । १६००--१७६४५ तक तो प्राचीन तथा 
उत्तरकालीन कम्पनियों के परस्पर झगड़े चलते रहे । इसी 
काल में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई । इसके बाद भार- 
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तीय इतिहास के ब्रिटिश काल में फ्रांसोीसी आतइु का भूत 
कभी कभी रंगमंच पर आया सही । लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों 
के भारत में सामाज्य स्थापित करने के स्वप्न स्वप्न ही रहे । 

वास्तव में तो आज को शासनपद्धलि का सूत्रपात्र १७६४ 
फे बाद से ही होता है। क्योंकि १७६५ में बंगाल, विहार, उड़ीसा, 
में दीवनी तथा निन्नामत को शक्तियां प्राप्त करने के बाद द्वी से 
अंग्रेज़ो ने भारत के ऊपर शासंन करना प्रारम्भ किया। इस 
काल में ( १७६४५-१८५७ ) शासन की बागंडोर कम्पनी के नाम 
पर ही रही--यद्यपि शने: शनेः पालियामेंट का कम्पनी के ऊपर 
नियमन बढ़ता गया । इसी कमल में ईस्ट इगण्डिया कम्पनी एऋ 
व्यापारिक संघ से एक शासक संस्था बन गई। तथा इस समय 
ज्ञिस शासन का विकास हुआ--उसका कुछ अंश मुगल शासन 
पद्भति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से लाया गया। 


अंग्रेजों का स्वभाव है कि वह सिद्धान्त का प्रथा पहले 
निकाल लेते हैं ओर उसका नाम कारण बाद में करते हैं। उनके 
अपने देश के शासन विधान को लीजिये । वह एक लिखित वस्तु 
नहीं है । ओर तो और, १६०५ तक इन्होंने श्रिटिश प्रधान सचिव 
फे--ज्ो कि संसार भर के सब से अधिक महत्वशाली न्यक्षियों में 
से है--पद्‌ की, अ्रन्य सचिवों के मुकाबले में, उच्चता को शासन- 
विधान में स्तीकार नहीं किया था। यद्यपि व्यवहार में प्रधान मन्त्रो 
अन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भी 
ऐसा रहा है । नाम को तो प्रिटिश सरकार ने १८५७ में सहा- 
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विद्रोह के बाद ही भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों 
में लिया | लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ । ओर यह कहना कि 
१८४७ के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी से भारत पर शासन करने 
के अधिक्रार छीन लिये गये--एक भ्रम है। कारणा, कम्पनी को 
महा बिद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर उससे अधिक नहीं 
छीने गये क्योंकि राजनीतिक काय सम्पू्ों रूप से पहले भी त्रिटिश 
सरकार के नियन्त्रण में थे । 


वास्तव में यदि हमें कम्पनी के हाथों से अधिकार लेने के 
कारणों पर विचार करना हो, तो हमें १७६७ सन--जब कि 
पार्लियामेंट ने सब प्रथम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप ड्िया-- 
की परिस्थिति को समभना चाहिये। १७६५ में दीवानी मिल 
जाने से अिटिश सरकार को मालामाल हाने की आशा थी। 
लेकिन हुआ उसका उल्टा । एक ओर तो भारतवधे से इकट्ठा करके 
लाये हुए धन से बने नये अंग्रं ज नवाब विलायत पहुँचे । उधर 
कम्पनी के हिस्सेदारों को बहुत लाभ हुआ दूसरी ओर कम्पनी को 
सरकर पर ६० लाख पोंड का ऋण चढ़ गया। कम्पनी को 
ब्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ पसारने पड़े । इस 
गड़बड़का प्रबन्ध करने के लिये पालियामेण्ट को ऋम्पनी के मामलों 
पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पंड़ी। 
१७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट ( १०४५७]७६४४०2 23०6६ ) के अंतगत 
उन्होंने डायरेक्टरों का एक बोडे बनाया जिसके नियन्त्रण में 
भारत में कम्पनी की कारेबाहदी को रखा गया । १७७३ से पारलिया- 
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मेण्ट का प्रायः प्रत्येक बीस वर्ष के बाद काननों का सिलसिला 
चला जिसने एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पार्लियामेन्ट का 
नयन्त्रिण अधिक से अधिक होता चला गया ओर दूसरी ओर 
कंपनी को एक व्यापारिक संघ से शासन संघ बन। दिया गया ।_ 

११ वष के बाद सन्‌ १७८४ में पिट्स इस्डिया ( शि05 
[तत& 2०४) के अन्तर्गत एक बोर्ड आफ कण्टोल 
( [30900 0| (१0०४(7/०] ) बनाया गया, जिसके & मेंम्बरों में 
इंगलैंड का अर्थ सचिव, सेक्रेटरी आफ स्टेट्स तथा चार प्रीबी 
कोंसिल के सदस्य रखे गये। इनका काम पूर्वी प्रदेश के ज्ञीते हुये 
देशों पर निगरानी तथा नियन्त्रण करना था। इसके अनुसार 
उस हूं धशासन की नींव डाली गई, जो कि १८५७ तक कायम 
रही--क्योंकि कानून से एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर 
पार्लियामेंट का एक बोड मित़्कर शासन करते थे। इसलिये 
यह कहा जाता है कि कानव्ईल्लिस के समय से लेकर सभी 
राजनीतिक कायों में त्रटिश सरकार | उत्तरदायित्व था। 

१७६३ में श्राजकल के सक्रेटरी आफ़ स्टेट के पद को नींव 
रखी गई, इस कानन (१७६३ ) के अनुसार, बोड आफ कस्टोल 
के प्रथम सदस्य को बोर्ड का सभापति बना दिया गया । इस काल 
से इख बोड के सामूहिक अधिकार नाममात्र केही रह गये 
क्योंकि सभापति के हाथ में समस्त अधिकार चले गये थे। ओर 
साथ ही में इस सभापति को ब्रिटिश सचिव समिति में स्थान मित्र 
जाने से ,इस का गोरव ओर भी बढ़ गया। 
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१८१३ के एक्ट ने भारत के सामाज्य तथा लगान को और 
बीस साल के लिये कम्पनी के सपुदें कर दिया। ऐसा करने से त्रिटिश 
सरकार ने भारती प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की घोषणा की । १८३३के 
कानून ने क० को अपना व्यापारिक कार्य बंद करने का आदेश किया 
तथा ओर बीस वर्ष के लिये कम्पनो को भारत पर शासन करने की 
अनुज्ञा दी । ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापारिक संघ से शासन 
संस्था/ब्न गई । अब से यह भारत में ब्रिटिश सरकार की शासन- 
व्यवस्था के विषय में प्रतिनिधि के रूय में भारत में रहने लग पड़ी । 
अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नोकरियां आदि देने का 
अधिकार था लेकिन १८५३ के एक्ट ने वह भी इन से ले लिया । 
इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्धों पर 
भारत का शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योंकि पहले की 
तरह इस कानुकने कम्पनी को कोई विशेष वर्षा के लिये अधिकार 
नहीं दिये थे । यह सब होने पर भी डायरेक्टरों के हाथों में काफी 
अधिकार थे क्‍योंकि उनसे बहुत अधिकार ,ले लेने पर भो 
शासन का काये तो इन्हीं के द्वाथ में था । महाविद्रोह के बाद १८४८ 
के एक्ट ने केवल एक ही नई बात की । डायरेक्टरों के हाथ 
से जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर द्वध-शासन का 
अल्त कर दिया बोर्ड आफ कण्ट्रोल के सभापति का स्थान भारत 
मन्त्री (६००/७६०७/ए ० 5॥8॥९) ने तथा बोर्ड आफ डायरेक्टर 
का स्थान इण्डिया कांडसिल ने लिया इसका काये केवल 
सम्मति प्रकट करना था। भारतमन्त्री तथा इण्डिया कांऊसिल, 
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ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। यदद 
हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक श्रद्ढ है। 
तृतीयकाल १८५७ से लेकर १६१७ तक चलता है। इस 

काल में जैसा कि ऊपर भो कहा जा चुका है _ टिश सम्राट ने 

भारत का शासन अपने हाथों में लिया । इसी काल में प्रतिनिधि 

सत्तात्मक संस्थाओं की €थापना हुई तथा स्थानीय शासन पद्धति 

बनाई गई । इस काल में भारतशासन में पालियामेण्ट का हृस्तत्तप 
कम हो गया--यद्यपि समाट के शासन को बागडोर को अपने 

हाथ में लेने से पारलियामेण्ट से अधिक हस्तक्षेप की आशा थी। 

पर ऐसा हुआ नहीं, कारण पालियामेण्ट ने भारत का उत्तरदायित्व 
एक मन्त्री के ज़िम्मे डालकर ओर अधिक कष्ट उठाने की आव- 

श्यकता न समझी। एक ओर पक भी हुई। भारतीय मामलों को 

पालियाम्रेण्ट के दल-संघष से फ रखने» भथा की चल पड़ी । 
यह काल तीन मुख्य कानूनों के लिये प्रसिद्ध है। हमारा 
अपिप्राय १८६१, १८६१, तथा १६०६ के इण्डिया काउंसिल्ज 
एक्टों से हैं । १८६९ के एक्टसे ब्यवस्थापिका सभा में गेर सरकारी 
सदस्योंको भी स्थान मिला। इसी एक्ट से बंगाल, बम्बई, मद्रास 
उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिए एक २ स्थानीय कोंसल 
बनाई गई । अतः इस एक्ट ने भारत में आधुनिक व्यवस्थापिका 
सभा की नींव डाली । परन्तु इन सभाओं में केवल विषयों पर वि- 
जार विनियम करनेकी अनुज्ञा थी | इनके सदस्योंकी संख्या केन्द्रीय 
सरकार की शासनकारिणी समिति के अतिरिक्त कम से कम ६ तथा 
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अधिक से अधिक १२ थी। प्रान्तीय सभाओं में ४ से ८ तक मेम्बर 
हो सकते थे। परन्तु यह सब असन्‍्तोष जनक था क्योंकि 
गेर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी ओर सभायें भी 
छोटी छोटी थी । उनको व्यवस्थापक प्रस्तावों पर केवल 
विचार प्रकट करने का अधिकार था। अतः सदस्यों की संख्या 
को बढ़ाने के लिये और सभाओं में बशट पर बिचार करने के, 
प्रश्नों को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिये 
भारतीय कांगरेस ने मांग की । इस माँग का इंगलण्ड के उदार दल 
ने तथा भारत वाले गर सरकारी यूरोपियनों ने भी समथन किया। 
इसका परिणाम यह निकला कि १८६२ के एक्ट से एक ओर तो 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी पई ओर दूसरी ओर उनको वार्षिक 
बजट पर विवाद करने का, तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला । 
एक ओर बात 'मभी हुई । १८६२ के एक्ट से एक प्रकार से परोक्त 
निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ हुई। अब से कुछ विशेष संस्थाए सदस्यों 
को निर्वाचित कर लेती थी। ओर सरकार उनको सदस्य नामज़द 
कर देती थी। इस एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सभाओं में ३ सदस्य 
गेर सरकारी होने लगे। परन्तु इससे उहूद्ध जनता को सन्‍्तोष 
न मिला। एक ओर तो पाश्चात्य विद्याध्ययन से उनके विचार 
तथा उनकी महत्वाकांक्षाये बढ़ने लगी ओर दूसरी ओर रूस, 
जापान युद्ध में जापान के रूस को पराजित करने से पाश्चात्य 
की अजेयता का भ्रम दूर होने लगा। उस पर बंगाल प्रान्त को 
दोभागों में बांदने से एक ओर आंदोलन उठ खड़ा हुआ । इन 
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हे 


सब बातों ने भारत की शिक्षित जनता में शासन पर अधिक 
अधिकार प्राप्त करने को भावना जाग्रृत हुई | अतः जब १६०६ 
में उदार दल ने इंगलेण्ड में शत्रिटिश सरकार की बागडोर 
अपने द्वाथ में ली, तब भिस्टर मार्ल भारत मन्त्री बने । आप 
इंगलण्ड के सुप्रसिद्ध उदारदल के नेता ग्लेडस्टोन के अनुयायी 
थे। इसीलिये इनके पद प्राप्त करने पर भारतीयों को श्रपनी 
आकांक्षाओं की पूर्ति होने की आशा बनी । १६०६ के 
मिन्‍्टो मार्ले सुधार ने सदस्यों की संख्या ओर उनके कुछ 
अधिकार भी बढ़ा दिये । प्रान्तीय सभाओं में गेर 
सरकारी सदस्यों को संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी 
गई । परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारो सदस्यों की ही संख्या 
अधिक रही। परोक्ष निर्वाचन को पद्धति को जारी रखा गया । 
मुसलमानों का निर्वाचन हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन से प्रथक 
कर दिया गया । पहले पहल तो मिन्टो मार्ले सुधार-- 
का स्वागत किया गया । परन्तु बाद में सभाओं में सरकारी 
सदस्यों की उपस्थिति आर प्रभाव ने तथा मिस्टर मोरले फे वक्तव्य 
ने-कि इस एक्ट से भारत में पाशियामन्टरी संस्था स्थापन करने 
का विचार विल्कुल नदहीं--भारत की शिक्षित ज्ञनता में फिर से 
असलन्‍्तोष जगा दिया । उस पर भारतीयों को उच्च सरकारी नोक- 
रियां में भी स्थान बहुत कम म्सलिता था। अ्रतः भारतीय शिक्षित 
जनता ने, विशेषतया राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओर सुधारों के लिये 
मांग की । पहले तो इन मांगों की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई 
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ध्यान न दिया । परन्तु १६१४ के महायुद्ध में भारतीयों फे महत्व- 
पूर्ण भाग को स्मरण कर, त्रिटिश सरकार को, भारतीयों को 
उत्तरदायित्व पूणे शासन की मांग के सम्बन्ध में विचार करना 
पड़ा । १६१७ सन्‌ की है? अगस्त को श्री मेटिग्‌ ने, जो कि 
उस समय में भारत मंत्री थे--यह धोषणा की-- 

४ प्‌.6७ ए0०6₹ ० जल्ां3 ैक्य|ं४०0ए१४ 00ए6"- 
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406 छएछ7/027088ए6  /€वो8980]070 0० 7॥8४0900790]0 
2ए0एश'फ्राशा। कक ्रावं/ 88 ७7 0 6छट्टा'णोौ ए७7० 
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--कि ब्रिटिश सरकार की, भारत में, यह नीति होगी - कि भारतीयों 
को शासन के सभी विभागों में क्रशः अंधिक से अधिक स्थान 
दिया जायेगा । तथा भारत में क्रमश: उत्तरदायित्व पूरे शासन को 
स्थापित करने के लिए शनेः शने: स्वराज्य संसाथओं का बिकास 
किया जायेगा। इस तरद ओ उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित 
होगा वह ब्रिटिश सामाज्य का एक आन्तरिक भांग होगा। परन्तु 
किस गति से यह विकास द्वोगा यह पार्लियामेंट के निर्णय 
पर ||छो ड़ा जायेगा। 

इस घोषणा से भारत-शासन विधान के विकास का आधुनिक ; 

यग प्रारम्भ होता है। यह यग अभी तक चल रहा है । इस 
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उपर लिखित नीति को अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 
अभी तक सुधार क़ो दो किर्तें दी हैं । एक १६१६ में; दूसरी 
१९३४ में । 

१६१६ का एक्ट-जसा कि ऊपर कहा जा चुका है--पूण 
उत्तरदायित्वपू्ण शासन प्राप्ति के लिये केवल एक प्रथम किश्त मात्र 
था । इसमें चार मुख्य सिद्धान्तों को कायरूप में परिणत किया 
गया है। उनमें से प्रथम सिद्धान्त यह है कि जहां तक हो सके 
स्थानीय संस्थाओं पर सावेजनिक नियन्त्रण रहे । दूसरा--क्रमशः 
उत्तरदायित्वपूणंं शासन की स्थापना के लिये प्रांतों को उपयुक्त 
चैत्र मान कर कुछ अंशों में उत्तर दायित्व देना । इसका अभिप्राय 
यह है कि प्रांतीय शासन को, कानून बनाने में, शासन व्यवस्था में, 
तथा माली मामलों में,--केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से छुट- 
कारा मिलना चाहिये, ओर कुछ शासन-विभाग भार- 
तीय निर्वाचित मन्त्रियों के हाथों में दिये जाने चाहिये। इसका 
अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार श्रान्तों में हघ शान 
का सू त्रपात किया गया । प्रांतों फे शासन विभागों को दो भागों 
में विभक्त कर दिया गया, एक भाग को-ज़िसे ट्रांसफ़्डे विषय 
कहते दें--भारतीय मन्त्रियां के आधीन कर दिया गया। 
यह मन्त्री प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों में से 
गवनेर द्वारा चुने जाते थे। [ यहां यह भी कद्द दिया जाय कि 
इस एक्ट के अनुसार कोंसलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 
तथा कम से कम ७० £ सदस्य जनता द्वारा चुने जाने लगे ] 
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दूसरे भाग को--जिसे रिज्ञनड विषय कहते हे--गवनर की काय - 
कारिणी समिति के सरकारी सदस्यों के अ्रधीन कर दिया 
गया । 


तीसर! सिद्धांत यह था--कि भारत के शासन के लिये 
पार्लियामिण्ट सबथा ज़िम्मेदार है। लेकिन फिर भी केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा को वृद्धि कर दी जानो चाहिये, तथा इसके 
सदस्य निर्वाचित होने चाहिये-ताकि ऐपा करने से शासन 
विभाग को लोकमत से परिचित तथा प्रभावित होने का अवसर 
मिल सके । इस भाव को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये केंद्रोय 
व्यत्रस्थापिका सभाके दो हा उस कर दिये गये। एक का नाम था 
कां उसिल आफ स्टेट ओर दूसरे का व्यवप्थापिका सभा । 
कां उसिल आफ स्टेट के अधिक से अधिक्र &० सदस्यों में से 
३३ निर्वाचित तथा अधिक से अधिक २० सरकारी हो सकते 
थे | यह कांडसिल भारत को धनिकश्रेणी की प्रतिनिधि थी। ओर 
व्यवस्थापिका सभथ', जनता की । व्यवस्थापिका सभा के अधिक 
से 'अधिक १४० सदस्य हो सकते थे, जिनम से १०० निर्वावित 
तथा २६ सरकारी होते थे । 


चौथा सिद्धांत यह था कि उपयुक्त परिवतनों के लिये 
पालियामेंट के निधमन को जितना कम करने फी आवश्यकता हो 
उतना कम कर दिया ज्ञाय । इस सिद्धान्त के अनुसार इंग्लैण्ड में 
“इण्डिया हाऊस” की निगरानो करने को शक्तिें परिवर्तन 
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किया गया तथा, भारत मनत्री को पालिय्रामेण्ट की ओर से 
अपना वेतन मिलने लगा । 

यहाँ हमने इस शासन-विधान पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, 
बल्कि संक्षेप से १६१६ से लेकर १६३५ तक का इतिहास देना है। 
यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि १६१६ के विधान ने देश 
की महत्वाकाँक्षाओं को सन्‍्तुष्ट नहीं क्रिया। भारत भर में इसके 
विरुद्ध मत प्रकट किया गया । उस पर कुछ निराशा ओर असनन्‍्तोष 
को बढ़ाने घाली घटनाओं ने ज्ञले पर नमक का काम किया । इन्हीं 
दिनों रोलट त्रिल कानून बना था। इसके विरुद्ध भारत में इतनी 
हलचल मची कि पन्जाब में “माशेल ला” की घोषणा करनी 
पड़ी ओर जलियाँवाला बाग में गोली चलाई गई, जिससे सारा 
देश तड़प उठा । इसो काल में मुसलमान भी खिलाफ़त के प्रश्न 
पर कुत्घ हुए बठे थे। उन्होंने मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्किस्तान के 
टुकड़े करने की नीति का विरोध करने के लिये देश भर सें 
एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस स.री हलचल ने १६२९१ में 
गान्धी जो के नेतृत्त्र में सत्याग्रह आन्दोलन का रू५ धारण किया 
तथा राष्ट्रीय काँग्रेस ने नये कानून के अन्तगंत स्थापित की गई 
लभाओं को बायकाट किया । 

तो भी, सब से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने--जिसमें 
गरम दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे--१६२९१ के सितम्बर मास 
में इस एक्ट को बदलने के लिये एक प्रस्ताव पास किया। तोन 
बषे बाद, काँम्रस के बहुत से सुप्रसिद्ध नेताओं ने लेजिस्लेटिव 


रद भारतवष स्वराज्य की ओर 


सभाओं में प्रवेश किया श्रोर वहाँ स्वराज्य दल की 

स्थापना की । इस श्रसग्बली ने, पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में बहुमत से भारत में *उत्तरदापित्वपूरों शासन की स्थापना 
करने के लिये एक गोलमेज कॉन्फ्रेस बुलाने का प्रस्ताव पास 
किया । सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया परन्तु, सर अल- 
क्जेण्डर मुडीमन के सभापतित्व में, १६१६ के एक्ट की जॉच करने 
के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी के श्रधिक 
सदस्यों ने, जिनमें सरकारी श्रफसर भी थ, यह मत प्रकट 
किया कि १६१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा 
है | लेकिन अल्पसंख्यक सदस्या का मत इसके विरुद्ध था। उनके 
मत के अनुसार द्रथ शासनप्रगाली चल नहीं सकती । 
अ्रत: उन्होंने बताया कि इस विधान का प्रयोग असफल रहा है । 
सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः: सरकार ने उस कमेटी के 
प्रस्तावों का समर्थेन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश 
किया। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशो- 
घन पेश कर एक गोल मेज़ कान्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता 
पर पुनः ज़ोर दिया। १६१६ के. शासन-विधान एक्ट के अनुसार 
अंग्रज़ सरकार ने दस वर्ष बाद भारत में शिक्षावृद्धि ओर उत्तरदायि- 
त्व पूर्णो संस्थाओं के विकास की जांच करने के लिये एक सरकारी 
कमेटी नियुक्त करनी थी। इस कमेटी का काम जांच करने 
के उपरान्त नये परिवतेनों के विषय में प्रस्ताव पेश करना भी था। 
साधारण तोर पर तो इसे १६३० में भारत में आना चाहिये 


शासन विधान का विकास २६ 


था, लेकिन भारतीय आन्दोलन के कारण यह कमेटी २१६२७ 
में नियुक्तती गई (इसका सभापति था सर ज्ञौन साइमन। । 
लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मान को ओर भी ठेस पहुंचाई, 
क्योंकि इस कमेटी का एक सदस्य भी भारतीय नहीं था । 
परिणाम यह निकला कि भाग्तीय उदारदल ने भी इसका बाय- 
काट करदिया। कांग्रेस ने तो ऐसा करना ही था । इसको उपरान्त 
१६३० में जब इस कमीशन को रिपोर्ट निकल्ली-तो इसकी सभी 
ओर से निन्‍्दा को गई । 

इसी बीच में मज़्दूर दल इंग्लैणड में--शासनाधिरूढ़ 
हुआ । मज़दूर दल की भारत के प्रति सहानुभूति होने से भारतीयों 
में अब तक कुछ आशा बंधोहुई थी । मज़दुर सरकार ने लण्डन 
में बोल-मेज़ कान्फ्रस बुलाने की घोषणा की तथा भारतीय 
नेताओं को भावी शासन विधान पर विचार-विनिमय तथा परामशे 
के लिये बुलाया । 

परन्तु, दुर्भाग्य से, शत्रिटिश सरकार के इस निश्चय में यह 
बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि इस शासन विधान का, उद्देश्य 
ओपनिवेशिक स्वराज्य होगा। अतः राष्ट्रीय कांग्रं स ने इसका भी 
बायकाट किया, ओर दोबारा सत्याग्रह आन्दालन चलाया, जिसमें 
हजारों तथा लाखों की संख्या में पुरुष तथा स्त्रियों ने जात 
बूककर कानून को तोड़ कर जेलयात्रा की। 

नवम्बर को द्वितीय सप्ताह में प्रथम गोल मेज़ कान्फ्रस 
सम्राट ज्ञाजे पंचम द्वारा उद्घाटित को गई । प्रधान सचिव 


३० भारतवप स्वराज्य की ओर 


श्री रेम्जे मेकडानल्ड इसको सभापति चुने गये। कुछ भाषणों 
के अनन्तर कान्फ्रेंस को उपसभितियों में बाँट दिया गया, 
ताकि वह विधान को विभिन्‍न पहलुओं पर रिपोट कर सक्र । 
दस सप्ताह के विचार विनिमय के बाद प्रधान सचिव ने नये 
विधान के निम्नलिखित सिद्धान्तों की घोषणा की । 

१.--अखिल भारतीय संध की योजना । 

२.--क नद्र में उतर दायित्व 

३.-प्रान्तों में पूर्णो-स्वराज्य 

४.--भारत के द्वित के लिये सेफगा्ड स 


कांफ्रेंस के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय 
कांग्रेस में समभोता कराने का प्रयत्न किया गया। इसके उपयुक्त 
वातावरण पैदा करने के लिये बन्दी नेताओं को मुक्त कर दिया 
गया । वायसराय लाडे इरबिन तथा महात्मा गांधी ज्ञी लम्बी 
बातचीत के बाद एक समभोते पर पहुंचे । कांग्रेए ने सत्याग्रह 
के आंदोलन को बन्द्‌ कर दिया, सत्याग्रहान्दोलन के बन्दी छोड़ 
दिये गये, तथा लाड इब्िन ने श्रिटिश सरकार की अनुमति से 
घोषणा की-कि द्वितीय गोल मेज्ञ कांफ्रेंस में संघ-शासन 
को एक स्वीकृत सिद्धान्त माना ज्ञायगा ओर वहां केन्द्रीय 
सरकार में उत्तरदायित्व पू्णे शासन दिया जञायगा तथा 
रक्षा, बाह्य मामले, अल्प संख्यक ज्ञातियों की स्थिति आदि 
विषयों पर भारत के हित की दृष्टि से सेफ़गाडेज़ भी होगे। १६३९ 
के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने गोलमेज़ कांफ्रेस 
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को बायकाट करने का विचार छोड़ दिया । महात्मा गांधी को 
कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि बना कर भेजन्ना गयां । इन्हीं 
दिनों, इंग्लए्ड में मजदूर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा 
इसका स्थान “नेशनल गबनंमेण्ट” ने लिया । इसमें अनुदार 
दल का बहुमत था । अब समुअल होर नया भारत मत्री 
बना । 

द्वितीय गोलमेज़ कांफ्रेंस में कोई निश्चय नहीं किये ज्ञासके । 
रियासतों के राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग फ्री-तथा 
इल बात पर जोर दिया कि रियासत निवासियों के प्रतिनिधि न चुने 
ज्ञांयं अल्प-संख्यकज्ाति-समस्या का भी हल न होसका । इस 
पर रम्जे मेकडानल्ड ने धापणा की “ब्रिटिश सरकार जितनी 
वुद्धिमत्ता तथा न्याय शीलता से हो सकेगा इस समस्या को 
हल करेगी। राष्ट्रीय मत को रक्षा, विदेशी नोति आदि बिषयों 
के सेफगाइूस पसन्द न आये। कांफ्रेंस के समाप्त हो ज्ञ.ने पर इस 
काय को जारी रखने के लिये भारत में वायसराय के सभापतित्व 
में एक विमशे समिति बनाई गई । अन्य डपसिसितियां भी 
सुवार-संबंधी अन्य समस्याओं की जांच करने के जिये, नियक्त 
की गई । इनका काम भारत में दोरा करके मताधिकार, तथा 
निर्वाचन क्षेत्र बनाने तथा संघ की आर्थिक स्थिति आदि विषयों 
पर छान बीन कर अपनी रिपाट देना था । 


महात्मा जी के भारत लोटने पर १६३२ के प्रारम्म में ही 
स्वेधाश्राज्याभ्नग आदोलन फिर से प्रारम्भ हुआ | महद्दात्मा गान्धी 


३२ भारतवष स्वराज्य की ओर 


तथा अन्य प्रमुख नेता फिर से जेलों में डाल दिये गये (१ ६३२८ 
में जसा कि श्री. रम्से मेकडानल्ड़ ने घोषणा की थी--त्रिटिश सर- 
कार की ओर से “कम्यूनल अवा्ड” दिया गया ।*इससे 
भारतवणे में व्यवस्थापिक सभाओं में अल्पसंख्यक्र जातियों 
लिये पृथऊ निर्वाचन निश्वत करक , मुप्तलमानों, सिखों तथा हरि- 
सनों को लिये प्रथरू २ हतके बना दिये गये । इस प्रकार प्रथक 
निर्वाचन पद्धति ज्ञारी की गई | घोष णा के कुड दिन बाद मह- 
स्मागांधी ने “कम्यूनल आवड्ड' को हरिज्ञन सम्बन्धी धारओं को 
बिरोध में आमरण उपवास प्रारम्भ करने को घोषणा को 
महात्मा जी के इस उपवास ने सारे देश भर में एक लहर सी 
उत्पन्न कर दी | ईस के परिणाम स्वरूप पूना-प्र कट हुआ जिसके 
अनुसार “कम्यूनल अबा्ड” के मुकाबले में हरिज्ननों को 
व्यवस्थापक सभाओं में दुगने स्थान मिले । लेकिन इनका 
चुनाव पुथकू निव्रांचन पद्वति के अनुमार न कर सम्मिलित 
रूप में करने का निश्चय किया गया | प्रत्येक हल्के के लिये हरिज्ञन 
मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों में से सामान्य 
निर्वाचन में एक हरित्नन ले लिया जायगा | इस तरह एक ओर तो 
हरिजनों के स्थान सुरक्षित रहेंगे दूसरी ओर बह द्न्दु ज्ञाति से 
पृथक न होंगे । 


१६३२ के अन्त में तृतीय गोल मेनन कांफ्रेत का अधिवेशन 
हुआ, जिस में भिन्न भिन्न उपसमितियों की रिपोटों की जांच कर 
कांफ्रेंस ते अपने निणेयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया । 
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किया । उन पर विचार कर के मा १६३३ में “्द्याइट पेपर! प्रका- 
शित किया गया । इस में त्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विधान 
में सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव उपस्थित किये । कुछ दिनों के 
बाद पालियामेंट के दोनों भवनों से कुछ सदस्य लेकर एक संयुक्त 
कमेटी बनाई गई । इसका काम “5हाइट पेपर” पर भारतीय प्रधि- 
निधियों की सद्दायता से विचार करना था। लाड लिनलिथगो 
इस कमेटी के सभापति थे । इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट 
पेश की । 

इस के बाद ब्रिटिश सरकार ने इतने लम्बे चोड़े विचार 
विनिमय के परिणाम को क्रियात्मक रूप देने के लिये पार्लियामेंट 
में एक बिल पेश किया, ज्ञो कि १६३५ के पघितम्बर में कानून 
बन गया । 

इस नवीन विधान के मुख्य सिद्धान्त थे-- 

प्रथम--रियासती भारत तथा ब्रिटिश भारत का एक 
अखिल भारतीय संघ 

द्वितीय-संघ के केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व 
सिद्धान्त का स्थान । ( इसके साथ ही पर्याप्त सेफगाडंस भी रकग्वे 
गाए | गवनेर जनरल के हाथों में भारी संख्या में शक्तियां 
तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं ।) 

तृतीय--प्रान्तों में पृण स्वराज्य । 

( यहां भी गवनेर को भारी संख्या में शक्तियां तथा विशेष 


उत्तरदायित्व दिये गए हैं ।) 
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ऊपर के विवरण से यह बात पता चल गई होगी कि 
भारतीय शासन विधान के अध्ययन में हमने मुख्यतया इसके 
तीन अंगों को समझना है। प्रथम अज्ञ-इंग्लैए्ड म॑ भारतीय 
शासन-सुत्र, दूसरा केन्द्र तथा तीसरा प्रान्तीय सरकार । लेकिन 
इसके पूव कि हम तीनों विषयों पर कुछ पिस्तार से कहें, यहाँ 
व्यवस्थापिका सभा तथा संघ शासन के सिद्धान्तों पर कुछ कहना 
आवश्यक है, ताकि पाठक इसके बाद लिखे ज्ञाने वाले प्रष्ठों को 
समझ सके ओर उन पर अपने विचार बना सके । 


व्यवस्था पिका सभा-- 

इस शीषक के अन्तगत हमने चार मुख्य बातों पर विचार 
करना है, प्रथम, यह देखना हू कि आधुनिक शासनविधानों में 
व्यवस्थापिका सभाओं का क्या महत्व है; दूसरे इनके काये क्‍या 
हैं। उसके बाद मताधिकार तथा निर्वाचकमण्डल के विषय पर और 
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अन्त में व्यवस्थापिका सभा की दो भवनां पद्धति पर विचार 
करना है । 


६९! 


लोकतन्त्र तथा प्रज्ञातन्त्र के नाम से सभी परिचित हैं। 
शब्दाथ इसका है--लोगों का राज्य | लेकिन लोगों का राज्य 
कैसे होता है--यह सभी लोग नहीं जानते । लोकतन्त्र के आदर्श 
को क्रियात्मक रूप देने का भय अंग्रेजों को है। यह काय कोई 
एक बार बेठकर कुछ दिनों या मासों या धर्पा में नहीं हुआ, बल्कि 
इसके विकास होने में शताब्दियाँ लगीं। हमने यहां इस विकास 
का इतिहास नहीं देना | केवल लोकतन्त्र को क्ियात्मक रूप में 
लाने के ढंग का वर्णन करना है। यह तो सभी समझ सकते हैं कि 
शासन के काये में सारी की सारी जनता भाग नहीं ले सकती । इस 
समस्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता 
पड़ी । अथांत सारे देश को कुछ भागों में विभक्त कर दिया जाता 
है । प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि भेजे ज्ञाते हैं। उनक्री एक या दो 
काऊंसिलें बनती ह---उपरला हाऊस तथा निचला हाऊस । निचले 
हाऊस के बहुमत दल में से इस दल का नेता मन्त्रियों को चुनता 
है। यही मन्त्रिमणडल कहलाता है | यह मन्त्रिमण्डल मारे देश के 
शासन के लिये व्यवस्थापिका सभा को अनुमति से सामान्य 
नीति को स्थिर करता है| इस नीति को शासक विभाग 
(०६००७(४०) कायरूप में लाता है। इस प्रकार देश के शासन 
पर मन्त्रिमण्डल का, मन्त्रिमएडल पर व्यवस्थापक सभा का, 
तथा व्यवस्थापक्र सभा पर लोगों का प्रभुत्व होता है । इस 
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पद्धति को ग्रतिनिधि सत्तात्मक या पार्लियामेन्ट्री शासन- 
विधान कहते हैं । 

इस संज्षिप्त विवरणा देने का अभिप्राय प्रज्ञातन्त्र में व्यवस्था- 
पिक सभा के महत्व का निर्देश कराना है। पहले व्यवस्थापक सभा 
का काम देश के लिये कानून बनाना ही होता था। परन्तु अब 
उससरल स्थिति से बढ़कर इसका काय शासन पर सामान्य निय- 
न्त्रणु करना भी है । 

उत्तरदायी शासन की घुण्डी है--शासकवगे पर व्यवस्थापिका 
सभा का पूर्ण नियन्त्रग | अतः लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी 
शासन को जाँचने की कसोटी है--व्यवस्थांपिका सभा की शक्तियाँ 
तथा काये। आधुनिक व्यवस्थापिक सभाओं का काये केवज्ञ कानून 
बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक धन को व्यय करने का अनुज्ञा 
देना, मन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रिमण्डल की नीति 
पर नियन्त्रण, उनके कार्य पर निगरानी रखना तथा उसमें आव- 
श्यक परिवतेन करना । यदि मन्त्रिमणडल की नीति प्रतिनिधियों 
को ठीक न जंचे ओर मन्त्रिमएडल अपनो बात पर अड़ा रहे 
तो उसे हटाया तक ज्ञा सकता है । एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा 
शासन काये की दनिक कारवाही का निरीक्षण नहीं करती तो 
भी शासन के तथा राष्ट्र नीति के सामान्य सिद्धान्तों का निर्णय 
उसी के हाथों में रहता है । ऐसे शासन को उत्तरदायी शासन कहते 
हें । ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग कर रहे हैं। अ्रत: किसी 
भी शासनविधान में प्रजातन्त्रत्व तथा उत्त रदायित्व को मापने के 
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लिये यह देखना होगा कि उस विधान में व्यवस्थापिका सभा का 
शासक-वग्ग पर कितना प्रभाव है । 

व्यवस्थापिका सभा के कार्यों को तीन भागों में विभक्त किया 
जा सकता है--कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा 
आयव्यय पर नियन्त्रण रखना। अर्थात्‌ देश में ज्ञो भी कानून 
लागू हों, जिनका पालन जनता ने करना होता हो तथा 
जो कानून कचहरियों में चलते हैं, वे सब्र इस सभा में पास 
होने चाहिए । 

शासन की देख-भाल कई उपायों से की जाती है | सावेजनिक 
महत्वशाली विषयों पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये 
सभा प्रस्ताव को पास करा देती है । इससे कानून बनाते समय क्री 
पेचीदगी से मुक्ति होसकती है। यद्यपि ऐसे प्रस्ताओं का कानून की 
दृष्टि में महत्व नहीं होता, तो भी यह्‌ शासकवगे को पथर्निदेश करने 
का काय अवश्य करते हैं। यदि शासकवर्ग अधिक अड़ियल दो 
ओर वह सदस्यों के मत का तिरस्कार करे तो सरकार पर श्वि- 
श्वास का प्रस्ताव पास कर उनको होश में लाया जा सकता है। 
अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर उत्तरदायी शासकवगे 
को शासन काये से हटा दिया जाता है ओर नया मन्त्रिमण्डल 
बनाया जाता है । ओर यदि कोई विशेष घटना हो जाय, जिसका 
सावेजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार का ध्यान 
उस पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता 
है। तथा शासन के किसी विभाग के रूटीन काये के विषय में 
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जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे ज्ञासकते 
हैं। इससे शासन कार्य की गड़बड़ी को लोगों के सन्मुख 
लाया जा सकता है । 

व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य काये है, आय-व्यय का 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण । वास्तव में यह लोकतन्त्र का एक सार 
है, क्योंकि जसे शरीर के लिये श्वासप्रश्वास की आवश्यकता है, 
बेसे ही एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को 
प्राप्त करने के लिये, इंग्लेंड चिरकाल तक, विशेषतया ब्रिटिश 
इतिहास के स्टू-अट-काल में लोगों तथा इंग्लेण्ड के राजाओं 
में भारी संघषे रहा। अब तो इंग्लेण्ड में पालियामेंट का ही 
आर्थिक मामलों में अखण्ड प्रभुत्व है। शासक-वग्ग केबल उतना 
ही व्यय कर सकते हैं, जितना पार्णियामेंट पास करे। वास्तव में 
उत्तरदायी शासन को परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का 
आयन-व्यय पर नियन्त्रण एक कसोटी है । 
मताधिकार तथा निर्वाचक-मण्डल 

प्रजातन्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन पद्धति । 

अतः आदशस्थिति में तो प्रज्ञातनत्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को 
बोट देने का अधिकार होना चाहिये ओर जहां तक हो सके, कम 
से कम व्यक्तियों को बोट के अयोग्य समझा ज्ञाना चाहिये। किन 
व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना चाहिये। इस प्रश्न के उत्तर पर 
प्रजातनत्र का भ्रज्ञातन्त्रत्व निर्भर है। इस काये के लिये कुछ 
अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ट हो हँ-जेसे बच्चे, लड़के, पागल, अपराधी, 
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दिवालिये। पहले तो प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन में स्त्रियों, 
निधनों, अमजीजियों, तथा मज़्दूरों को भी वोट का अधिकार 
नहीं दिया जाता था । लेकिन आधुनिक काल में ऐसा करना ठीक 
नहीं माना जाता । अब तो मताधिकार के लिये जायदाद, टेक्स 
तथा शिक्षासम्बन्धी शर्ते होती हैं । कुछ पाश्चात्य देशों ने जायदाद 
की शर्त भी हटा दी है। नेहरु रिपोर्ट ने भारत में सभी 
बालिगों को मताधिकार देने के प्रस्ताव का समथन किया था । 
भारत में मताधिकार प्राय: ज्ञायदारइ, जाति तथा विशेष 
हि6तों की शर्ता पर दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त 
निर्वांचक-मण्डल भो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाये जाते 
हैं। सामान्य निर्वाचक-मण्डल में क्रिसी प्रकार के ज्ञातीय भेद का 
विचार नहीं किया ज्ञाता । भारत मं ऐसे मण्डन नहीं हें। कुछ 
थोड़ा-बहुत सामान्य-मण्डल से मिलते-जुन्नते निर्वाचक-मण्डल 
ग्रे र-मुसलमानी हैं । इनमें हिन्दु, पारसी, ईसाई आदि सभी वोट 
देते हैं । इन मतदाताओं को केत्रल जायदाद की शत पूरी करनी 
होती है, ओर किसी विशेष हलके में निवास करना होता है । 
साम्प्रदायिक निर्वाचनमण्डलों में किसो विशेष सम्प्रदाय के 
व्यक्ति को ही प्रतिनिधि चुने ज्ञाने का तथा प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार प्राप्त होता है| भारत में प्रथकू निर्वाचन पद्धति के अनु- 
सार मुसलमानों, सिक्खों तथा कई नगरो में यूरोपिअनों का चुनाव 
होता है | इन दोनों पद्धतियों को मिलाया भी जा सकता है-- 
भिसमें संयुक निर्वाचन पद्धति के साथ विशेष जातियों के लिये 
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विशेष स्थानों की संख्या सुरक्षित रखी जातो है | उदाहरण 
के तोर पर एक हलके को लीजिये, जिस में से तीन 
प्रतिनिधियों में से एक स्थान मुसलमान को मिलता है। 
इस अवस्था में यदि सब से अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम 
तीन व्यक्ति हिन्दु हों तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे 
ओर तीसरा स्थान उस मुसलमान व्यक्ति को दिया जायेगा जो 
मुसलमान उमीदवारों में से सब से अधिक वोट प्राप्त करें। ओर 
यदि सब से अधिक बोट प्राप्त करने वाले प्रथम तीन मुसलमान 
हों तो तीनों स्थान मुसलमानों को मिलेंगे | भेद इतना ही होता है 
कि प्रथक निर्वाचन-पद्धति में उमीदवार को केवल अपनी ज्ञाति के 
की दृष्टि में अपने को योग्य सिद्ध करना होता है, परन्तु संयुक्त 
निर्वाचन में उसे सभी लोगों में सबप्रिय होना होता है । 

इसके अतिरिक्त विशेष निर्वाचक-मण्डल भी होते हैं। 
इन द्वारा देश के ज़मींदार, व्यापार-व्यवसाय तथा विश्व- 
विद्यालय आदि अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इस विशेष निर्वाचन 
से देश के उन विशेष हितों को--ज्ञो कि राष्ट्र के लिये उपयोगी 
हों--अतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है । भारत में कुछ विश्व- 
विद्यालयों को, तथा युरोपियन व्यापार संघ, भारतीय व्यापार- 
संघ आ्रादि संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दिया गया है। यहां एक बात ओर भी । (५९६१६ के 
एक्ट के अनुसार-६० लाख व्यक्तियों को मताधिकार मिला था। 
लेकिन १६३४ के एक्ट ने ३ करोड़ व्यक्तियों को बोट दे दिये हें । 
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पृथक निर्वाचन पद्धति क्‍यों ? 

भारत में यह पद्धति, सबप्रथम १६०६ में मिण्टोमोर्ले 
सुधार के अन्‍्तगेत प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में 
अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा करना था। प्रज्ञातन्त्र में 
सब से बड़ी त्रुटि है-बहुमत से अल्पसंख्यक जातियों को 
भय । क्यों कि बहुमत वाली जातियां प्रायः अपनी संकुचित भाव- 
नाओं के कारण अल्पमत वाले लोगों की पर्वाह नहीं करतीं, ओर 
शासन काये में पक्तपात से काम लेती हैं। त्रिटिश सरकार की 
दृष्टि में भारत जसे देश में इस भय के लिये विशेष स्थान है । क्योकि 
यहां विभाग केवल राजनीतिक तथा सामान्निक विचारों से ही 
नहीं, बल्कि धरम, जातीय, तथा ऐतिहासिक कारणों से भी हैं । 
मोरले साहब को इसका सब से अ्रच्छा उपाय १६०६ में प्रथक- 
निर्वाचन पद्धति ही सूका । 

परन्तु इस से राष्ट्र की राष्ट्रीयता को हानि होती है, क्योंकि 
प्रथक निर्वाचन में प्रथक प्रथक दलों की विभिन्‍नता पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता है, जिससे उस्त देश के बसने वाले संगठित्र होने 
के स्थान पर एक दूसरे से शंकित रहते हैं । एक दूसरे के पड़ोसी 
बनने के स्थान पर प्रतिद्वन्दी तथा शत्रु बन जाते हैं । इस पद्धति 
में कट्टर व्यक्तियों के चुने जाने की अधिक सम्भावना होती 
है । प्रथक्‌ निर्वाचन से चुने जाने के कारण, इन जातियों के 
प्रतिनिधि केवल साम्प्रदायिक हितों का ही ध्यान रख कर अपने 
निर्वाचक मण्डल की दृष्टि में सबप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। 
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ऐसी श्रवस्था में वह राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते | लेकिन 
अब तो साम्प्रदाथिक निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का 
स्थिर अड्ग बन गई है । 
व्यवस्थापिका सभा के दो भत्रनों की पद्धति 

इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होते 
हैं। इन दोनों भवनों के प्रथक्‌ प्रथक निर्वाचक्र मण्डल द्वोते हैं। 
इनकी शक्तियां, तथा राजनीतिक पद एक्र जे नहीं होते। 
उपरले हाउस में देश के धनिक वग तथा ज़मीदारों आदि के प्रतिनिधि 
रहते हैं । नीचला हाउस जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इस 
लिये इसके अधिकार भी अधिक होते हैं । क्योंकि उपरले हाऊस 
के सदस्य सम्भ्रान्त व्यक्त होते हैं, अतः बह राष्ट्र के सभी अड्डों 
की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते, इसीलिये उनक हाथों में 
अथेनीति ओर आयव्यय सम्बन्धी क्षेत्र में अधिकार नहीं दिया 
जाता। इन प्रश्नों पर प्रायः सबंत्र निचले हाऊस का निशय अन्तिम 
होता है । 

इस विषय पर--कि व्यवस्थापिका सभा के दो भवन हो ने चाहिये 
या नहीं--राजनी तिक विचारकों में मतभेद है। कई राजनीति शा- 
स्त्रज्ञ उपरले हदाऊस को निरथेक समभते हैं, क्योंकि इससे शासन 
कार में पेचीदगी बढ़ती है, अतः इससे राष्ट्र के बहुमूल्य समय, 
धनादि की द्वानि होती है। भारत में १६१६ के एक्ट से केन्द्र में दो 
भवनों की व्यवस्थापिक्रा समा बनाई गई । अब नये एक्ट के अन्त- 
गत कुछ प्रान्तों में भी ऊपरला हाऊस बना दिया गया है, ताकि वह 
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निचले हाऊस के प्रस्तावों में परिवतेन तथा संशोधन कर सके । 
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति में एक 
बाधा मानते हैं । 
संघ शासन 

जैसा कि प्राय: विद्त ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा 
से पहले भी इतिहास में प्राचीन जीस की कतिपय जातियों में तथा 
भारत में लिच्छृवि आदि जातियों में मिलता है। लेकिन संध शासन 
एक नवीन संस्था है । इसका नामकरण संस्कार एक प्रकार से 
१७८७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
अवसर पर हुआ था। संघ शासन की आवश्यकता परिस्थितियों 
ने पदा की | आवश्यकता का कारण था स्वतन्त्र छोटे छोटे राज्यों 
का पड़ोस | ये छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी स्वतन्त्रता को 
छोड़ना नहीं चाहते थे ओर दूसरी ओर वे विदेशी आक्रमणों से 
अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। उस पर आधुनिक युग में 
आशिक हितों के लिये बड़े राष्ट्र तथा एक नीति का होना लाभदायक 
होता है | ऐस्तो परिस्थितियाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कैनेडा तथा 
आस्ट्रेलिया में पेदा हुई'--अतः बहां संघशासन स्थापित करने 
की आवश्यकता पड़ी । 

सुप्रसिद्ध विधान शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित 
करने के लिये दो अवस्थाओं का होना आवश्यक माना है | एक 
तो यह्‌ कि जो राष्ट्र या प्रान्त अपने आपको संघशासन के 
अधीन करना चाहें वे ज्ञातीय, ऐतिहासिक आदि क्रिसो भाव के 
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कारणा सम्पयं संघ को एक राष्ट्र के रूप में जान सके | ताकि उन 
पर एकराष्ट्रीयता की मुद्रा लग सके । दूसरे वे संघ (प00॥) 
के इच्छुक हों, एकता (५0॥(४) के नहीं । श्र्थात्‌ एक ओर तो 
वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, ओर दूसरी ओर राष्ट्रीय 
कार्यो के लिये वे एक साथ जुट सके। 

इस विधान के बनाने के लिये, स्वतन्त्र राष्ट्र अपने 
प्रभुत्व के कुछ विभाग को संघ के हाथों में स्तेपना स्वीकार करते 
हैं। बस, उसी सीमा तक आनन्‍्तरिक मामलों में वे संघ के सीधा 
अधीन रहेंगे । ऐसी अवस्था में भविष्य के झूगड़ों को 
रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपूवक लिखा ज्ञाता 
है । विशेषतया इसमें प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे र'प्र संघ 
को सोंपा ज्ञाता है, उसको स्पष्टतया लिखा ज्ञाता है। तो भी ऐसे 
विधान में, विधान को व्याख्या पर भागड़ाडोने की काफ़ी गुश्ला- 
इश रहती है। इन झूगढ़ों को निबटाने फे लिये फ़िडरल कोटे 
की आवश्यकता पड़ ज्ञाती है । इस कोट का काम संघ के सदस्य 
प्रांतों से; तथा एक सदस्य प्रान्त का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच 
झगड़ा निपटाना होता है। 

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ 
शासन की मुख्य विशेषतायं क्‍या क्या हैं । पहली बात तो विधान 
की प्रमुखता है, क्योंकि संघशासन का श्रस्तित्व द्वी इससे है । 
कि इस प्रसंग में कतिपय बातों को नोट करना चाहिये | एक तो 
यह विधान लिखित, तथा अपरितेनीय होता है। दूसरे, संघ के 
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सदस्य प्रान्तों में ज्ञितनी व्यावस्थापिका सभाएं होती हैं वे संघ की 
व्यवस्थापिका सभा के अधीन होती हैं। तीसरी बात शक्तियों का 
संघ के सदस्य विभागों में बांटना फ़िडरल कोट का नियमों की 
व्याख्या करने क/ सवेमाननीय अधिकार । शक्तियों को बांटते समय, 
जो शक्तियां सम्पूर्ण राष्ट्रके हितके लिये आवश्यक होती हैं उन्हें संघ 
अधीन कर दिया जाता है। तथा स्थानीय आन्तरिक्र आव- 
श्यकताश्रों के लिये ज्ञिन शक्तियों को ज़रूरत होती है, वे प्रान्तों 
के पास ही रहने दी ज्ञाती हैं । 

अगले श्रध्याय में भारतीय शासन विधान का वितरण देना 
है। इसको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे--इग्लैण्ड में, 
केन्द्र में तथा प्रान्तों में । परन्तु इस क्रम को कुछ बदल 
दिया जायेगा । सत्र से प्रथम केन्द्र के सम्बन्ध में अर्थात 
भारतोय संघ शासन पर लिखा जायेगा। उसके बाद प्रान्तों पर 
ओर सबसे अन्त में इंग्लेण्ड से संचालित होने वाले भारतीय 
शासन पर | यहां यह भो त्ता दिया ज्ञाय कि १६३४ के एक्ट में 
भारत मन्त्री के अधिकार ११वें अध्यायों म॑ दिया गये हैं। ऐसा 
क्यों किया गया यह अउने आप बा में पत। चल जायेगा। 


(४७9) 
अखिल भारतीय संघ 


यहां हमने नवीन विधान के प्रथम सिद्धांत--अथान रियासती 
तथा ब्रिटिश भारत के अखिल भारतीय संघ के विषय को 
लेना है। 


अंग्रेज़ों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया 
था, इसी लिये नक्शे में आज्ञ भारत के दो भाग नजर आते हैं, ए% 
पीला तथा दूसरा लाल, अर्थात्‌ रियामती तथा ब्रिटिश | लेकिन यह 
तो एक ऐतिहासिक घटनासात्र है। इन देशी राज्ञाओं के पूर्वेन्न या 
तो स्‍्वतनत्र राजे थ या शक्तिशाली सचिव, शासक वा सेनापति | 
१्य्त्रीं तथा १६वीं शताब्दी के राजनीतिक बवण्डर के सन्‍्मुख बहुत 
से ऐसे महत्वाकांज्षियों का नाश होगया। केवल वही जो कि उस 
बवण्डर के आगे छुकने की बुद्धिमत्ता रखते थे-अपने गोरव 
तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर अपने आपको बचाये 
रख सके । 
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परन्तु रियासती तथा ब्रिटिश भारत के इस हथ के दोते 
हुए भी भारत, वास्तव में, सांस्क्रतिक दृष्टिकोण से; बहुत हद तक 
एक ही देश है। भूगोल की दृष्टि से तो वह एक है ही । ऐतिहासिक 
हृष्टिकोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर आदि सम्राटों के काल 
में बह एक रह चुका है । रियासती तथा त्रिटिश भारत को जनता 
ज्ञाति तथा धर्म की इृष्टि से एक जसी हैं। सम्पूणे भारत की 
आर्थिक समस्याएं भी भिन्न नहीं। तथा राजनीतिक दृष्टि से सम्पूर्ण 
भारत अंग्रेज़ों के अधीन है। उस पर राष्ट्रीय भावन' भी जनता 
में ज्ञागत हो चुकी है । ऐसी अवस्था में संघशासन की वांच्छनीयता 
स्पष्ट हो जाती है । ऐसा विचार श्री मोस्टेगु के मन में भी था। 
बटलर कमेटी ने तथा साइमन कमीशन के सामने भी ऐसा विचार 
था। लेकिन यह कभो उनके मन में न था कि यह बाल इतना 
शीघ्र वेधानिक रूप धारणा कर लेगी, क्योंक्रि, तब यह सम्भव 
प्रतीत नहीं होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना 
चाहेंगे। वे प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे ? 

इस विपय को समभने के लिये हमें रियासतों को तथा 
प्रान्तों की बेघानिक स्थिति की ज्ञांच करनी होगी । रियासनों की 
बेधानिक स्थिति बड़ी अज्ञोब-सो है। उनको राजनीतिक स्तरतन्त्रता 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्त्रीकार नहीं की ज्ञती । उनके रक्ता तथा 
बाह्य मामले तो श्रिटिश सरकार के हाथों में है, लेकिन आन्त- 
रिक्र मामलों में कई रियासती राजाओं को सम्पूण शासनके 
अधिकार प्राप्त हैं। आन्तरिक ज्षेत्र में भी, कुशासन के समय, 


श््ट भारतवष स्वराज्य की ओर 


ब्रिटिश सरकार इस्ताक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा प्रायः 
नहीं किया ज्ञाता । यद्यपि ज्व कभी हस्ताक्षेप किया ज्ञाता है 
तो वह प्रभावरहित नहीं होता। सप्राट्‌ की ओर से यह निय- 
न्त्रण सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय तथा भारतसरकार किया 
करती थी । 


इधर में रेगुलेटिंग एक्ट और विशेषतया १८३३ तथा 
१८४५८ के कानूनों ने, त्रिटिश भारत में एक अति केन्द्रित शासन - 
प्रणाली स्थापित कर दी थी । सम्पूर्ण फोजी तथा सिविल 
अधिकार इसके हाथ में थे। शासन की सुगमता के लिये प्रान्तों 
को बनाने की आवश्यकता पड़ो ओर वहां प्रान्तीय शासन की 
स्थापना भी की गई, लेकिन उनको यद सारे श्रधिकरार केन्द्रीय 
सरकार से मिले थे। प्रान्तीय सग्कार वही काये कर सकती थी 
ज्ञिन के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से आदेश मिलते थे | लाड 
मेयोने सन्‌ १८७० में अधिकार विभाजन (06०८९७॥।॥७|387077) 
प्रारम्भ किया । यह विभाजन मोण्टफोट सुधार के समय काफी 
हद तक पहुंच गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई 
नई वधानिक पदवी नहीं मिली। केन्द्रोय सरकार ही भारत के 
शासन के लिये उतरदायी थी । श्रान्तीय स(कार तो केबल केन्द्रीय 
सरकार की एजेण्ट-मात्र थी। 
इस प्रकार आन्न भारत में दो अद्गज हैं, ज्ञो राजनीतिक भारत 
को बनाते हैं । एक अड्ग तो इनमें से आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र 
है। अतः इस अक्न को अख़िलन्न भारतोग्न संध में प्रवेश करने के 
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लिये अपने अधिकारों के कुछ भाग का त्याग करना पड़ेगा । दूसरा 
अड्भ ब्रिटिश प्रान्तीय सरकारें हैं, ज्ञिनको केन्द्रीय सरकार से 
अधिकार मिले हैं श्रोर जो केन्द्रोय सरकार की इच्छानुसार 
घटाये अथवा बढ़ाये ज्ञा सकते हैं । उन्होंने तो संघ में प्रवेश होने 
के लिये कुछ भी नहीं छोड़ना । उनके पास अपने श्रधिकार हैं ही 
कोन से, जिनको उन्होंने छोड़ना हो । बल्कि संब्रशासन में प्रवेश 
करने से उन्हें तो एक नई बंधानिक पदवो प्राप्त हो ज्ञायगी । 


इस अवस्था में रियासत संघ में प्रवेश करने से मिकफतीं थीं । 
उनको प्रवेश करने के लिये कोई बाधित भी नहीं कर सकता । 
एक ओर बात भी थो। रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट के 
स्थान पर वायसराय तथा भारत सरकार सम्राट की परामर्ऊंट 
([287'987007) शक्ति का प्रयोग करते थे । श्रब तक 
भारतसरकार का रूप तो नोकरशाही था। लेकिन ब्रिटिश 
भारत में राज्ञनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतसकार के 
स्वरूप में भी परिवतेन आना था, इसे अपना नोकर शाद्वीरूप 
छोड़कर उत्तरदायी रूप धारण करना था। उत्तरदायी रूप की 
प्राप्ति पर भारतीय रियासतों पर ( चाहे परोक्ष रूप में ) भारतीय 
जनता का नियन्त्रण हो जाना था। यह रियासती नरेश भला 
कैसे पसन्द कर सकते थे। इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेदी 
बेठाई गई, जिसने यह निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा 
सम्राट से है, भारतीय सरकार से नहीं । दूसरी बात इस कमेटी 
ने यह - कद्दी कि रियासतों को, बिज़ा उनकी अपनी मर्ज़ी के 


५८ 
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ब्रिटिश भारत मे नई उतरदायी सरकार के साथ किसी प्रकार से 
सम्बद्ध न किया ज्ञाये | यह १६२७ की बात है । 

गोलमेज़ कॉफ्रेंस पर किसी को यह आशा न थी कि 
रियासतें संघ में प्रवेश करना स्वीकार करेंगी। अतः सभी को, 
रियासती नरेशों के संघ में प्रवेश करने के निश्वय को सुन कर 
अचम्भा हुआ था । इसका विशेष कारण था । ब्रिटिश सरकार 
ने _भारतीय जनना को सन्‍्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में केन्द्र 
में उतरदायित्व देना था। लेकिन इस बात से वह घबराती भी 
थी। यदि किसी प्रकार से केन्द्र में अनुदार दल का बहुमत 
कायम हो जाता, तो उनको घबराने का कोई कारण न रहता। 
मारकेस आफ रीडिद्ग के शब्दों में “यदि संघशासन में भारतीय 
नरेश प्रवेश करें तो में भारत को कुछ सेफ़गाडेज़ के साथ उत्तर- 
दायी शासन देने को तयार हूँ ।”, इसलिए बटलर कमेटी की 
रिपोट में तीसरी बात यह है कि इस विधान में परिवतेन करने का 
ब्रिटिश पालियामेण्ट को ही अधिकार है । 


घोथी बात फ़िडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन 
निर्माण करने के सम्बन्ध में हें। आम तोर पर निचले हाउस में 
संघ के सभी सदरयों को आबादी के अनुपात से स्थान दिये जाते 
हैं तथा ऊपरले हांऊुस में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी 
को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है । लेकिन य्रद्दां 
इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया गया। यहां तो व्यवस्थापिका 
सभा के उपरले हाऊस के लिये सीधा चुनाव द्वोता है तथा तियह 
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हाऊस के लिये परोक्ष ढंग से--तथा साम्प्रदायिक पद्धति का 
अनुसरण करते हुए। इसके फल स्वरूप, संघ-शासन स्थापित 
करने के उद्देश्य--अर्थात्‌ भारत की सहज एकता तथा राष्ट्रीय 
भावना की दृष्टि से--को एक प्रकार से हानि पहुंचती है । 

पांचवीं बात यह है कि यह नाममात्र को ही संघ-शासन है । 
वास्तव में यह अति केन्द्रित सरकार है। ओर तो और, प्रान्तीय 
विषयों पर भी गवनेर जनरल का नियन्त्रण रहता है। अ्रतः 
एक तरह से प्रान्तीय सरकारें भी पूर्णतया उत्तरदायी नहीं । 

उस पर अतिरिक्त शक्षियों ( ।'०४४०१७४/ए 00७6॥४8 ) के 
विषय में निशेय करना गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शर्तियों 
के अन्तगत कर दिया गया है । 

एक अज्ञीब बात यह हे कि रियासत के प्रतिनिधि तो 
ब्रिटिश भारतीय कानून बनाने के समय वोट दे सकते हैं। लेकिन 
रियासती मामलों पर विचार करते समय ब्रिटिश भारतीय प्रति- 
निधियों को वोट देने का अधिकार नहीं । 

इन्हीं युक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी 
राजनीतिक दलों ने इस संध शासन की निनदा की है। क्योंकि 
प्रान्तीयता तथा साम्प्रदायिकता आदि के भाषों के बढ़ने से 
राष्ट्रीयता के भावों में, ओर नरेशों के प्रतिनिधियों के व्यवस्थापिका 
सभा में होने से भारतीय प्रगति में बाधा पड़ेगी । 

( भारतीय राजाओं के निश्चय को मान कर ब्रिटिश सरकार ने 

यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों का राजनीतिक सम्बन्ध 
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ब्रिटिश सम्राट से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि 
भारत सरकार से ।रियासती नरेशों को संघ में प्रवेश कराने के लिये 
उन्हें उनके अनुपात से कहीं अधिक फिडरल व्यवस्थापिक सभा 
में सीट दी गई । नरेशों ने इसलिये अपना रुख बदला, क्योंकि 
संघ में प्रवेश करने से वे ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति 
के प्रभाव को रियासतों में फेलने से रोक सकेंगे । उस पर 
उनको “पैरामाऊंट पावर” से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी, 
तथा पोलिटिकल डिपार्टमेंट के बर्ताव से छुटकारा मिलेगा। 
संघ में प्रवेश करने से ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के पर- 
स्पर विरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा ओर भारतीय 
सरकार में उनकी आवाज्ञ सुनी ज्ञायगी । 

अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनकी वधानिक 
स्थिति तीन तरह की हो ज्ञायगी । आन्तारिक मामलों में बे लग- 
भंग स्वतन्त्र होंगी, दूसरे उस सीमा तक वे संघ शासन के अन्तगेत 
होंगी, जिम सीमातक उन्होंने अपनी शक्तियां संघ शासन को सौंप 
दी हैं । तीसरे वे सम्राट की पोरामाऊंट पावर के अधीन 
होंगी । 

दूसरी ओर प्रान्तों को, कुछ सेफ़गाड़ो के साथ, आंत- 
रिक स्वराज्य मिला। इस विपय पर हम अगले अध्याय में 
बिसतार से लिखेंगे । 


मारतीय संघशासन की विशेषताय 
पिछले अध्याय म हमने सामान्य संध शासेन 
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विशेषताय संक्षेप से बताई थीं | उनमें से कुछ विशेषतायं इस 
में भी है । यह भी लिखित है । इसमें भी केन्द्र तथा प्रान्तीय अवि- 
कारों की बांट की गई है। यहाँ भी एक फिडरल कोट की स्था- 
पना को गई है | लेकिन अन्य बहुत बातों में भेद भी है । 
सबसे पहले तो संघ में शासन राष्ट की एकता को तोड़ रहा 
है। संघ शासन तो वहां स्थापित किया जाता है. जहाँ भिन्न-भिन्न 
राष्टों को, आक्रमण आदि भयों तथा अन्य कारणों से अपनी 
र क्षा करनी हो । यहां तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार 
के अधीन था। यहां वह स्थितियाँ-जिनमें प्राय संघ शासन का 
निर्माण किया जाता है--थी ही नहीं । यह बात संयुक्त 
पालियामेण्ट्री कमेटी ने भी मानी है । 

दूसरी बात यह है कि रियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों 
की वंधानिंक स्थिति में भेद है । रियासते तो राजाओं के 
व्यक्तितत शासन के अन्‍न्तगत हैं । लेकिन प्रान्तीय सरकारें 
लगभग उत्तरदायित्व को पा चुकी हैं । उप्त पर रियासतों 
के प्रतिनिधियों को देशी नरेश नामज़द करेंगे, लेकिन प्रान्तीय 
प्रतिनिधि, निर्वाचन से ही फिडरल व्यवस्थापिका सभा में स्थान 
प्राप्त करेंगे। प्रायः संघ शांसन का संध के सदस्य प्रान्तों में 
एक जसा प्रभुत्व होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं। बिटिश 
भारतीय प्रान्तों में तो संघ शासन का प्रभुत्व सामान्य दहोगा। 
लेकिन रियासतों में केवल उन्हीं ्षेत्रों में प्रभुत्व होगा, जिनमें 
देशी रियासतों के नरेश उसका प्रभुत्व मानना स्वीकार करें । 
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इसके अतिरिक्त रियासतों का संध में प्रवेश करना उनकी मर्जी 
पर निभेर है। लेकिन बिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ 
शासन में प्रवेश करना ही होगा । 


संघ शास्नन स्वायत्त प्रान्तों, चीफ़ कमिश्नरियों तथा 
रियासतों के प्रवेश करने से स्थापित होगा। संयुक्त 
पालियामेण्ट्री कमेटी के शब्दों में “यह बात स्पष्ट 
है कि यदि नये विधान में सम्राट के अधीन स्वायत्त 
प्रान्त, संघ योजना में मिलाये जायेंगे--तो न केवल प्रान्तीय 
सरकार अपनी शक्तियाँ तथा श्रधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं 
पायेगी, बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इंग्लेण्ड में स्थित भारतमन्त्री 
की एजेण्ट नहों रहेगी । बल्कि दोनों ही सम्राट से अपने अधिकार 
प्राप्त करेंगी । इसीलिये सन १६३५ के विधान में भारत मनत्री को 
१९ वे अध्याय में स्थान दिया गया है । क्योंकि प्रान्तों में जब 
उत्तरदायी शासन स्थापित गया, तो भारत मन्त्री का प्रान्तीय 
शासन के लिये उत्तरदायित्व केसे रह सकता है। 


इसी बात को ध्यान में रख कर संघशासन की स्थापना होने 
से पहले, सम्राट, ब्रिटिश भारत प्रदेश के सभी स्वत्वों, तथा 
अधिकारों को अपने हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भारतमन्त्री 
के ज़िम्मे हों, चाहे गवनेर ज़्रनल या प्रान्तीय गवनेरों के । इसके 
बाद उन अधिकारों को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी 
ओर प्रान्तीय सरकार में बाँट दिया जायेगा। यह बंटवारा केसे 
होगा, यह विधान में दिया गया है । एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
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दोनों [सरकारें एक ही; स्रोत से अपने-अपने अधिकारों को प्राप्त 
करेंगी । 

रियासती नरेशों का संघ मेंप्रवेश करना उनकी मर्ज़ी पर निर्भर 
होगा । उनको संध में प्रवेश करने से पहले एक “ इस्ट््‌ मेगटर.व्मफ्र 
एक्सशन” भरना पड़ेगा, जो सम्राट द्वारा स्वीकरणीय होना 
चाहिये। इस में यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश 
अपने अधिकारों को फिडरेशन के सुपुद करेंगे । संघशासन तब 
तक स्थपित नहीं हो सकेगा, जब तक फिडरल काँडऊसिल आफ 
स्टेट में उतने नरेश प्रवेश न कर लें, जिनके प्रतिनिधियों की 
संख्या ५२ हो। इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जनता की 
संख्या, सम्पूर्ण रियासती ज्ञनता की संख्या का आधा होनी 
चाहिए। यहां यह भी बता दियाजञाय कि बीस वषे के बाद जो 
रियाप्तत संघ में प्रवेश करना चाहेंगी, उसके प्रवेश हॉने का प्र- 
स्ताव पह ने फिडरल हाऊसों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होगा । 
जब ऊपर की दोनों शर्त पूरी हो जायेंगी, तब पालियामेण्ट के 
दोनों भवरनों के द्वारा प्राथेना किये झाने के अनन्तर रुम्नाट अखिल 
भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा करेंगे। 
अधिकार-विभाज न-- 
संघ शासन के स्थापित करने पर फ़िडरल तथा उसके 
सद्लय प्रान्तों के अधिकारों का विभाजन करके उनकी सूची 
तैयार की जाती है । यहां भी बेसा किया गया है। थारा ध्ध्से 
११० तक में फिडरल तथा प्रान्तों के व्यवस्थापन अधिकारों को 
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परिभाषा दी गई है | इसके अतिरिक्त उन अधिकार क्षेत्रों की सूची 
तैयार की गई है, जिन पर फिडरल सरकार तथा प्रांतों को समाना- 
धिकार होंगे । संघ व्यवस्थापिका सभा उसी सीमा तक रियासतों के 
लिये कानून बना सकती है, जद्वां तक कि “इंस्ट्रमेश्ट.व्याफ्-मेक्सेशन? 
में निश्चित किया गया है। इसके इलावा “अत्रिक्त,आधिकारों? 
(7०४009/'ए 90५४०॥8 ) को गबनेर जनरल के अन्तगेंत कर 
दिया गया है । वास्तव में यह्‌ अधिकार फिडरल या प्रान्तीय सभाओं 
को दिये जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से जांचा गया। हिन्दु चाहते थे कि यह अतिरिक्त 
अधिकार केन्द्र के ज़िम्मे कर दिये जाये । मुसलमान इन्हें प्रान्तोंके 
अधीन कराना चाहतेथे | त्रिटिश सरकार ने इस कंगड़े को निपटाने 
के लिये न इनको प्रान्तों के श्रधीन किया, न केन्द्र के। धारा 
१०४ के अनुसार गवनेर जनलर केन्द्र व प्रान्तों को इन 
क्षेत्रों मे कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। 


एक्ट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों 
की सूची दी हुई है । केन्द्रीय सरकार के अधीन जो विभाग हैं 
उनमें से कुछ यह हें--रक्षा, बाह्य मामले, देशी रियासतों से 
सम्बन्ध, रेल, जहाज़ रानी, डाक-तार, कस्टम्स; रुई या एक्साइज़ 
कर, नमक-पर कर; मुद्रा तथा करेंसी; भारत का सा्वेजनिक 
ऋगा; अफ्रीम; कापीराइट; पब्लिक सर्विस कमीशन) 

प्रन्तीय सरकार के अधीन मुख्य विभाग हैं-शिक्षा 
स्थानीय स्वराज्य; चिकित्सा; सावेज्ञनिक स्वास्थ्य; लगान 
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अकाल-निरोध; कृषि; आबपाशी; उलद्योग-व्यवसाय, पोलिस 
तथा न्याय । 

इस विभाजन के समय यह ध्यान रकक्‍खा गया है कि 
जिन दिषयों का सम्पूण भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के 
अन्तगंत रखा जाय--जेसे डाक-तार; रक्षा आदि । तथा शिक्षा, 
कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि क्षेत्र जिनका स्थानीय स्थितियों से 
गहरा सम्बन्ध है--प्रांतीय सरकार के अधीन छोड़ दिए 
गए है । 

इस १६३५ के शासन विधान का दूसरा सिद्धान्त पर्याप्त 
सेफ़गाड़ ज़्ञ के साथ संघ--केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तर- 
दायित्व देना था । हम ऊपर बता चुके हैं कि उत्तरदायित्व देने 
के लिये केन्द्र पर एक प्रकार को ह6थ शासन प्रणालि का 
निर्माण किया जायेगा। फिडरल सूची के विषयों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है। इनमें से एक डिशाग को सुरक्षित 
विभाग कहा जा सकता है । रखता, बाह्य तथा चचे- 
सम्बन्धी काये आदि विषय इसके अन्तगंत होंगे। इस विभाग 
पर गवनेर-जनरल सलाहकारों की सम्मति से शासन करेंगे। 
ये सलाहकार फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्‍्मुख उत्तरदायी 
नहीं द्वोंगे। इन सलाहकारों की संख्या तीन होगी ओर यह 
गवने र-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । 

दूसरा विभाग-जिसको हृस्तान्तरित विभाग कहा जा 
सकता है-पर गवनेर-जनरल मन्त्रिमण्डल के परामशे से शासन 
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फरेगा । इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिकरा सभा के सदस्य 
होंगे । इनका नियुक्त करना तथा हटाना गवनेर जनरल के हाथों 
में होगा । 

इसके अतिरिक्त, गवनर जनरल को एक्ट के १५वीं 
घारा के अन्तगेत एक आथिक-सलाहकार को नियुक्ष करने 
का अधिकार है। यहां यह बता दिया ज्ञाय कि यह ब्यक्ति 
अथे-सचिव से भिन्न है। इसका अथे विभाग से सम्बन्ध नहीं होगा । 
सलाहकारों तथा मन्त्रियों के क्षेत्रों की स्पष्टतया प्रथक-प्रथक 
कर दिया गया है । लेकिन तो भी ऐसी द्वध प्रणालि में त्रुटियां 
रह ही जाती हैं, जेसा कि प्रान्तीय क्षेत्र की द॒ध प्रणालि के 
अनुभव से विद्त ही है । 

इनके अतिरिक्त लोकमत के प्रतिनिधियों को जो उत्तर- 
दायित्व दिया भी गया है, वह सेफ़गाडुज़ तथा गवनेर 
के विवेचनात्मक अविकारों तथा उनके विशेष उतरदायित्त्रों के 
होने से बहुत कम द्वोजाता है । जेसा संयुक्त पालियामेन्ट 
कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, अंभ्रेजों के मन में, उत्तर- 
दायित्व देते समय यह भाव निरन्तर रहा कि कहीं भारतोय 
इन अधिकारों का दुरुपयोग न करें । फल्चश्नह्य एक ओर 
तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट करते हैं ओर दूसरी 
ओर उनको अपने हाथ में रखने को । 


बेधानिक दृष्टि से वास्तव में सारा शासन काये तो गव- 
| च शू हे 
नर जनरत् तथा गवनर के विशेष उत्तरदायित्व के अन्‍न्तगत 
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था आता है | यह विशेष उत्त रदायित्व (500098) "९४007 शं+ 
७॥0८४) पहले नहीं थे। इन विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तगेत 
केवल कुद्ध विशेष बातों पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय शासन-क्राय पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है । 


एक्ट की १२वीं धारा में गवनेर जनरल के तथा 
प्रवीं में गवनेर को विशेष उत्तरदायित्वों की जो परिसंख्या 
की गई है, वह नीचे दी जाती है:-- 

१--भारत में शान्ति ओर व्यवस्था को भारी खतरे 
से बचाना | 


२,३,४--संघशासन की आर्थिक स्थिरता और साख 
की; अल्पसंख्यक जातियों तथा सिविल सर्विस के अधिकारों 
की रक्ता करना । 

५.६- गेट ब्रिटेन के विरुद्ध किसी प्रकार के श्रनुचित 
विरोध को रोकना । । 

७, रियासतों के अधिकारों को रक्षा करना । 

८, जो काय विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिये 
तथा विवेचनात्मक अधिकारों के अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय 
अनुसार किये जाने हों, उनको ठीक तोर से करवाना । 

इस परिसंख्या पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
शासन के सभी विभाग--शान्ति तथा व्यवस्था, अथे, सरकारी 
नोकरियाँ, आर्थिक स्वातन्त्रय, अल्पसंख्यक समस्या, भ्रेटश्रिटेन 
के विरुद्ध अनुचित विरोध-इस परिसंख्या के अन्तगंत आ ज्ञाते हैं 
इस प्रकार संघ शासन एक व्यक्ति के हाथ में अ्रति केन्द्रित बन 
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गया है । 


इसके अतिरिक्त, गवनर जनरल जिस कानून को चाहे रद 
कर सकता है, नये आर्डिनेन्स जारी कर सकता है। ओर तो 
ओर, एक्ट की ४५वीं धारा के श्रन्तगेत तो वह गवनेर जनरल 
के कानून भी बना सकता है। इसके लिये उसे फेवल व्यवस्था- 
पिका सभा को, उस कानून को आवश्यकता बताने के लिये 
एक संदेश भेजना ही आवश्यक हैं। 


उयवस्थापिक स'भा 


व्यवस्थापिका सभा में सम्राट्‌ का प्रतिनिधि गवनेर जनरल तथा 
दो हाऊस होंगे। गवनेरज्ननरल के द्वाथ में सभी शासनाधिकार 
होंगे । उपरले हाऊस का नाम होगा, कारंसिल आफ स्टेट तथा 
निचले का “हाऊस आफ़ ऐसेम्बली ।” इनकी बनावट का इन 
तालिकाओं से पता चल जायेगा:-- 
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अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवनों 
को निर्वाचन पद्धति पर कुछ कहना है। “कारँसिल आफ़ स्टेट” 
के सदस्य तो सीधे ही चुने जायेंगे, लेकिन “फिडरल श्रसंम्बली” 
में परोक्ष चुनाव होगा । कांऊन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्यों को 
चुनने का मताधिकार बड़ी-बड़ी जायदाद वालों या बड़े व्यापारियों 
तथा सम्भरान्त श्रंणी को ही दिया गया है। फिडरल असम्बली 
के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निव,चित करेंगी। प्रत्येक 
प्रान्तीय असेम्बली के, मुसलमान तथा सिख मेम्बर 
मुसलमान तथा सिख प्रतिनिधियों को चुनेगे। स्त्रियों के प्रति- 
निधियों को सारे भारत की प्रान्तीय सभाओं की सदस्य महिलायें 
चुनेंगी । इसी तरह ऐंग्लो इस्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई 
भी श्रपनी-अपनी जातियों के प्रान्तीय सदस्यों द्वारा चुने ज्ञायेंगे । 


१६३३ के व्हाइट पेपर में फिडरल असम्बली के चुनाव के 
लिये सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था । किन्तु बाद में संयुक्त 
कमेटी ने इसे परोक्ष कर दिया। कारण यह दिया गया था कि 
भारत जेसे विस्तृत तथा घनी आबादी बाले देश में ऐसा करने 
के लिये या तो निर्वाचक-मण्डल बहुत बड़े बनाने की, ओर या 
फीडरल असम्बली के सदस्यों की सख्या को अधिक बढ़ाने 
की आवश्यकता पढ़ेगी। और ये दोनों बातें करना कमेटी ने 
ठीक नहीं समझा। लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर में 
यह बताया जा सकता है कि यदि अमेरिका, कनेडा तथा 
आस्ट्रेलिया में सीधा निर्वाचन किया जा सकता है, तो भारत 
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में भी हो सकता है। विशेषतया जब अमेरिका में मताधिकार 
प्राप्त लोगों की संख्या भारत में मताधिकार प्राप्त लोगों से कम 
नहीं । 


फिडरल कोटै-- 

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फोीड़ल कोटे पर 
लिखना क्‍यों आवश्यक हो ज्ञाता है यह तो स्पष्ट ही है। 
इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि फिडरल कोटे 
संघविधान का संरक्षक तथा व्याख्वाकार होता है। इसके 
अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्तों के परस्पर रूगड़ों को निवटाने 
के लिये ट्रिब्युनल भी यही होता है। फिडरल तथा प्रान्तीय 
व्यवसथापिका सभाओं के कानून बनाने पर ज्ञो झगड़े उठें -इन 
सब के लिये एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, न्यायाधिकरारी की आवश्यकता 
होती है। परन्तु इस पर न्‍्यायाधिक्रारी पर क्रिसी प्रकार का 
राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये । इसलिये यद्द कोट 
किसी भी भारतीय अधिकारी --चाद्दे वह गवनेर-जनरल भी क्‍यों 
न हो--द्वारा नहीं हटाया ज्ञा सकता | इसका काये, संघ सम्बन्धी 
मामलों में निणेय देना है। इस कोट के आगे, जहां कानून की 
व्याख्या का प्रश्न हो--प्राम्तीय हाईको्टों के निणोय 
पर अपील भी की जा सकती है । इसका तीसरा काय 
गवनर जनरल को कानूनो मामलों के तथा विधान को 
व्याख्या के विषय में परामश देना होता है । इस कोट 
के आगे फोजदारों मामले नहीं लाये जा सकते। फेवल इस 
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बात का निश्चय करने के लिये कि विशेष कानून वहाँ पर 
लागू हो सकता है या नहीं-इस कोट के आगे अपील की 
जा सकती है।यह कोट संध की सदस्य रियासतों के हाई 
कोटो पर भी अधिकार रखता है। इस कोटे का एक प्रधान न्याया- 
धीश है । शथा उसके अतिरिक्त ६ ओर न्यायाधीश 
हो सकते हें। इस कोट का प्रथम सेशन ६ द्सम्बर, १६३७ में 
हुआ । इसके प्रधान न्यायाधीश _सर मोरिस...म्वायर हैं तथा 
दो श्रन्य न्यायाधीश सर सुलेमान तथा श्री वारदाचारिश्रर हैं। 


(५४) 
धार्नताय स्व॒राज्य (70एगलंव। ०700९) 


कदाचित्‌ सन १६३४५ के शासनत्रिधान पर लिखते समय प्रान्तीय 
स्व॒राज्य पर सब से पहले लिखना चाहिये। कारण, अखिल 
भारतीय संघ शासन को स्थापना के लिये प्रान्तीय स्वराज्य केवल 
आवश्यक ही नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी है। यह तो सबे- 
विदित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्तों को मिल चुका 
है । लेकिन अखिल भारतीप्र संघ अभी बनना है | वह बनेगा भी या 
नहीं, यह नहीं कहा ज्ञा सकता । ओर यदि बनेगा, तो उसका क्या 
स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोषणा की थी कि इस 
विधान के अंतगंत ज्ञिस संघ शासन की स्थापना होनी थी-उसकों 
अब युद्ध काल के लिये स्थागित कर दिया गया है । युद्ध के बाद एक 
कांफ्रस बुलाई जायेगी । उस में क्या होगा, यह तो भविष्य के 
गभ में है। लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य तो प्रान्तों को मिल चुका 
है। यद्यपि इस संभय कांग्रेंस मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र दें दैने 
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पर पंज्ञाब, बंगाल, सिंध तथा आसाम को छोड़ कर अन्य सभो 
प्रान्तों में शासन विधान को बन्द करना पड़ा है। यहां इस विषय 
को नहीं लेना । यहां हमें प्रान्तीय सरकारों का ब्रिटिश सर- 
कार के अन्तर्गत विकास दिखाना है। तथा प्रान्तीय स्वराज्य 
को मुख्य विशेषताओं का वन करना है । 

नये विधान के पूत्र, भारत में अति केन्द्रित शासन था । देश 
को प्रान्तों में बाटा गया था, लेकिन शासन को सरल बनाने की 
दृष्टि से। उनके अधिकार उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे । सब से 
पहले १७७४ में रेगुलेटिंग कानून ने भारत के सभी ब्रिटिश प्रान्तों 
को गवनेरजनरल के अधीन कर दिया था । प्रान्तीय सरकारों का 
विक्रास अध्ययन करते समय हमें इस विषय को तीन भागों में 
बाटना होगा--कानून बनाना, शासन करना तथा आय-व्यय का 
नियन्त्रण रखना | हम इस विषय को शासन-काय से प्रारम्भ करेंगे । 

शासन-काय “सन्‌ १७७४ के “रेगुलेटिंग एक्ट” से पहले 
तीनों प्रान्त, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई स्वतन्त्र थे और 
अपने काये के लिये इंग्लेंड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगे 
उत्तरदायी होते थे । वारेन छ्ेध्टिग के काल में, रेगुलेटिंग एक्ट के 
बावजूद भी, गवनरजनरल का शेष दो प्रान्तों पर प्रभुत्व नाम 
को ही था। लेकिन वल्ज़ली के आने पर अन्य छोटे प्रान्तों के 
गवनेरों को उसका प्रभुत्व स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारण 
ओर भी था । साम्राज्य वृद्धि के लिये भी शासन काये को केन्द्रित 
करना आ्रावश्यक था। वेल्ज़ली ने, गवनेर जनरल बन कर, 
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पर घोषणा की कि भारत में सभी सिविल, फोजी तथा राज- 
नीतिक कार्यो में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुत्व मानना पड़ेगा । 
इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवनरों अथवा 
चीफ़ कमिश्नरों के हाथ में होते थे, वह गवनेर जनरल द्वारा ही 
उनको सोंपे जाते थे । साम्राज्य की वृद्धि होने पर, गवनेर जनरल 
को सारे देश पर शासन की भश्रच्छी तरह से निगरानी रखने की 
'आवश्यकता पड़ी | इस लिये १८५४ में गबनेर जनरल को बंगाल 
की गवनेरी के भार से छुटकारा दिलवा दिया गया। शब से 
गवनेर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना 
तथा पथ निर्देश करना ही रह गयाथा | इसके अतिरिक्त रक्षा,सी मा- 
प्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध, रियासतें, तट-कर, मुद्रा, विनिमय, ' 
डाक, तार आदि विषय गवनर जनरल के अधोन कर दिये गये। 
ऐसा करना ठीक भी था । क्योंकि व्यापार, व्यवसाय, रक्षा 
आदि की दृष्टि से सारे भारत को लिये एक्र जसी नीति 
होनी चाहिये थी। उस पर केन्द्रोय सरकार प्रान्तीय सरकारों 
को कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकर त्रुटियाँ निकाल सकती 
थी, तथा उन्हें दूर करवा सकती थी । हे 


कानून बनाने का काये 
१८०७ के चाटेर ने श्रेज़डेन्सी सरकारों को अपने-अपने 
प्रदेशों को लिये कानून बनाने की. आज्ञा दी था । लेकिन 
धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये । १८३३ में यह. अधि- 
कार केन्द्रीय सरकार को सपुदें कर दिये गये । तब से 
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सारे भारत को लिये कानून बनाने का काये गवनेर जनरल 
के हार्थों में होगया | लेकिन १८६१ में कानून बनाने के 
अधिकार फिर से प्रान्तों को भिले। तब से दोनॉं- केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारं--ही कानून बना सकती थी। यह बात सन्‌ 
१६१५६ क विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिकरा सभाएं 
केवल शासकवरग ( ०६४९०४४४० ) में कुछ सदस्य ओर डालकर 
बनादी गई थी । प्रन्नातन्त्र की रृष्टि से उन्हें व्यवस्थापिका सभायें 
कहना उचित नहीं, क्योंकि नतो जनता के प्रतिनिधि इन 
के मेम्बर थे और न वह उत्तरदायी हो सकती थीं । 
उस पर कानून बनाने में कई प्रतिबन्ध थे । कानून बनाने से 
पहले गवनेर जनरल को आज्ञा लेनी पड़ती थी। पालियामेण्ट 
के किसी भी कानून को रद नहीं किया जा सकता था। 
किसी प्रकार के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने 
की उसे आज्ञा न थी । उस पर सन्‌ १८३३ तक बहुत सारे कानून 
पहले ही बन चुके थे। प्रान्तीय सरकारों के पास कानून बनाने 
के विषय ही बहुत कम रद गये थे । साथ ही गवनेर 
जनरल जिस कानून को बनवाना चाहे, उसे प्रान्तीय सरकार 
को आदेश देकर बनवा सकता था। इस तरह से प्रान्तीय 


दी 


सरकारों के कानून बनाने क अधिकार बहुत नियमित थे । 
आय-व्यय पर नियन्त्रण 

'ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ था। उनका 
हिसाब-किताब व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार ही रखा ज्ञाता 
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था । इसी से केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई । 
प्रान्तीय सरकारों की हैसियत केवल केन्द्रीय सरकार की प्रबन्ध- 
कारी एजेण्ट की ही थी। करों को, किन से, कहां से तथा कैपे 
इकट्रा किया जाये--ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में थे । आय 
का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से ही आदेश लेने पड़ते थे । 


कर इकट्रा हो जाने के बाद, उसे प्रान्तों में आवश्यकता- 
नुसार बाँटा जाता था । लिकिन आय के अनुपात के अन्नुसार नहीं, 
बल्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से। ऐसा करने 
के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिक्र-मामलों के शासन काये 
का बड़ा भार सहना पड़ता था। उस पर प्रान्तों को मितव्ययता 
करने के लिये कोई प्रेरणा न थी । 


इस त्रुटि को दूर करने के विचार से सन्‌ १८७० में लाडे मेयो 
ने अधिकार-विभा न्नन करना ही उपयुक्त समका | एक और कारण 
भी था। भारत में साम्रज्य की स्थापना हो चुकी थी,अतः सारे शासन 
का फ़ोजी आधार अब लोप होता ज्ञा रहा था। मेयो साहब ने 
पोलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को 
प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन कर दिया । इन विभागों से जो आय 
होती थी, वह प्रान्तों को मिलती थी | इसके अतिरिक्त प्रान्तों को 
कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दी ज्ञाती थी। प्रान्तों को, 
कर आदि लगा कर अपनी आय बढ़ाने का थोड़ा-सा अधिकार भी 
दे दिया गया । 
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यह अधिकार-विभाजन संध के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं 
किया गया था | बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य तो शासन काये 
में सुगमता स्थापित करना ही था। इससे काय-भार में बेंटवारा हो 
जाता था | इस विभान्नन से केन्द्रीय सरकार ने अधिकारों को 
छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपुदे कर दिया। श्रर्थात्‌ 
ऐसा करने के उपरान्त भी उस पर केन्द्र का अधिकार वसा ही 
रहा । हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधि ऋ 
अनुकूलता हो गई ओर पहले की तरह आय को बाँटने के समय 
होने वाले झागड़े बन्द होगये । तथा प्रान्तीय सरकारों को प्रान्त के 
हितों के लिये काय करने की प्ररणा मिली | 

सन्‌ १८७७ में लिटब साहिब ने कुछ ओर विभाग प्रान्तों के 
अधीन कर दिये ओर यह निश्चय किया #ि जितनी अधिक आय 
हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार को ओर श्राधा प्रान्तीय 
सर$+रों को मिले । ओर हानि के समय उसी सीमा तक केन्द्रीय 
सरकार को द्वानि पूरी करनी पड़ती थी। आसाम तथा बर्मा जे 
पिछड़े हुए प्रान्तों में लगान में से भी कुछ भाग उन प्रान्तीय सर- 
कारों को दिया गया। इसके अतिरिक्त बर्मा को चावल तथा नमक 
पर नियांत कर का भी कुछ भाग मिला । इससे केन्द्रीय सरकार 
की आय में से प्रान्तों को भाग मिलने का एक नया सिद्धान्त 
चल पड़ा। 

सन्‌ १८८२ में लाड रिपन ने कुछ ओर विभाग प्रान्तीय सर- 
कारों के अधीन कर दिये । अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य 
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भागों--केन्द्रीय, प्रान्वीय तथा विभक्त--में बाँट दिया गया । यह 
विभाजन पांच वर्ष के लिये किया जाता था। इससे प्रान्तीय 
शासन की निरन्तरता टूट ज्ञाती थी, क्‍योंकि यह निश्चित नहीं 
होता था कि अब आगे कितना रुपया मिलेगा । इस त्रुटि को दूर 
करने के लिये १६०४ में क्ेन ने लगभग स्थायी विभाजन कर 
दिया । इसके बाद १६१२ में लाड हाडिड्ल ने इस विभाशनन को 
स्थायी मान लिया। इससे श्रत्येक पांच बष बाद होने वाले मगढ़ों 
का भी अन्त होगया । 
सन्‌ १६१६ के सुधार के पूब, सम्पूण भारत से सम्बन्ध रखने 
बाले- रक्षा, विदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आधभपाशी, 
आदि विषयों को केन्द्रीय;$पोलीस, जेल, शिक्षा, सिविलविभ/ग 
की आय आदि को प्रान्टीय विषय;कतथा लगान, आय कर, जंगल, 
स्टेम्प, रजिस्ट्रेशन आदि को विभक्त विभाग के अन्तगेत किया 
हुआ था। टेक्त लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों 
में था। प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने का अनुज्ञा नहीं थी। 
प्रान्तीय बजटों को ड्राफूट रूप में केन्द्रीय सरकाय के पास भेजना 
आवश्यक होता था। इस दशा में प्रान्तों के हाथों में बहुत थोड़ी- 
सी स्वतन्त्रता रह झानी थी । 
लेकिन सुधार के बाद प्रान्तों को वंधानिक्र परीक्षण 
का उपयुक्त क्षेत्र समझा गया। श्री० सोंटेगू ने तभी प्राम्तीय 
स्वराज्य का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न के अनुसार स्वायत्त 
प्रान्त एक संघ|शासन के अद्ग होंगे। पता नहीं, मोंटेगू को भ्रान्तीय 
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स्वराज्य को सन्‌ १६२७ तक मिलने की आशा थी या नहीं, 
लेकिन उसके वह स्वप्न कुछ अंशों में तो पूरे हो गये हैं | अस्तु । 

सन्‌ १६१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने का ओर 
न प्रान्तीय स्वराज्य देने का ही विचार था। प्रान्तों में द्रंध प्रणालि 
स्थापित कर, शासन काये में किसी सीमा तक केन्द्र के नियन्त्रण 
को ढीला कर दिया गया था। बे ही आय-व्यय के नियन्त्रण में 
भी प्राँतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली | प्रान्तों के बभटों 
को प्रथक कर दिया गया। प्राँतों से वसूल किये गये आय 
कर की वृद्धि में से प्रान्तों को कुछ भाग मिलने लगा। प्रॉतीय 
सरकारें अब से सावज्ञनिक लाभ--नहरें आदि बनवाने--के लिये 
ऋण भी ले सकती थीं। तथा प्राँतों को, बिना केन्द्र की अनुज्ञा 
क॑, कर लगाने का अधिकार ग्राप्त हो गया था । कानून 
बनाने से पूथ अब गवनर जनरल की आज्ञा लेने की 
अावश्यकता न रहो । 

यहाँ हमने १६१६ के कानून पर विस्तार से नहीं कहना । 
क बल इस बात पर ज़ोर देना है कि १६१६ के एक्ट ने यह 
सिद्धान्त मान लिया कि भारत जे विस्तृत देश की सब प्रकार की 
नन्नति के लिये प्रान्तों को स्वतन्त्र करना ही ठीक है । 

१६३५ का विधान, १६१६ के विधान क बाद, प्रान्तीय 
स्वराज्य प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है । केवल सीढ़ी द्वी नहीं, 
वास्तव में प्रांतों को बहुत दृद तक स्वराज्य मिल गया है। कैसा ? 
किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना है । 
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१६३५ के विधान की ४६वीं धारा में गवनेर द्वारा 
शासित ११ प्रान्तों का नाम है । इन में दो नये प्रान्त 
सिन्ध तथा उड़ीसा हैं। यहां यह भी बता दिया जाय कि बर्मा 
प्रान्त को भारत से प्रथक्‌ कर दिया गया है । 

संघशासन के स्थापित हो ज्ञाने पर प्रान्तीय सरकारें अब 
केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट मात्र नहीं रहेंगी । बल्कि उनके 
अस्तित्व तथा अधिकार उस ही स्रोत से उनको प्राप्त होंगे, जिससे 
संघ (केन्द्र) को। सबसे पहले, सम्र ट भारत सम्बन्धी सभो अधिकारों 
को अपने हाथ में लंगे। उसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार 
के अधिकार क्षेत्रों को बिल्कुल प्रथक-प्रथक्‌ कर उन दोनों को सोंप 
दिया जायगा । इन अधिकारों को पृथक्‌-प्रथक्‌ सूचियां तेयार 
की गई हैं, जो कि एक्ट की सातवीं तालिका में दी गई हैं। 
प्रान्तीय खूची में, प्रान्‍्तीय शासन तथा फिडरल सूची में संघ 
के अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रान्तों तथा संघ के 
अधिकार, कुछ क्षेत्रों मे समान भी होंगे । 

प्रान्तों को इस नई पदवी देने के विरुद्ध एक मुख्य बात यह है कि 
इन प्रान्तों को बनाने में व्यर्थ रुपये की हानि करने पड़ेगी। सिन्ध 
तथा उड़ीसा जैसे प्रान्तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये 
लगभग डेढ़ करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष संघ को देना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त को पहले पांच वर्षा के लिये २५ लाख, 
आसाम को ३० लाख, सीमाप्रान्त को एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष 
देना पड़ेगा। नये विधान को कायहूप में लाने के लिये डेढ़ 


प्रान्तीय स्वराज्य प्र 


करोड़ रुपया ओर खर्च होगा। लेकिन यहां यह भी कह दिया 
ज्ञाय क्रि प्रान्त| को स्वराज्य देने के विषय पर मतभद है । 


प्रान्तीय शासन विभाग ('॥७ [20रांग्रठं#। [7४९८प६ए७) 
तथा द्रथशासन प्रणाली का अन्त 


सन २६१६ के एक्ट के अन्‍्तगत प्रान्तों में हृधशासन 
प्रणालो स्थापित की गई थी ।जिस में शासन के कुछ विभाग सुरक्षित 
(।'७७९।'ए०त) रखे गये थे। उनका शासन अनुत्तरदायी गवनेर 
की शासन-समिति के सदस्य करते थे। तथा कुछ विभागों को 
हस्तान्तरित ((७७॥४8/"6त) कर दिया गया था। लेकिन अब 
नये शासन विधान से इस द्वध प्रणाली का अन्त कर दिया गया । 
अब कोई सुरक्षित विभाग नहीं है। तथा अब से प्रान्तीय 
मन्त्रि-मण्डल, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के दल से, उस दल 
के नेता द्वारा चुने जाते हैँ। मन्त्रिमए्ठज्ञ का काम गबनेर को 
परामशे तथा सहायता देना है। कानूनन गवनेर ही प्रत्येक 
प्रान्त में एकमात्र शासक है। 


गवनेर को सम्राद्‌ नियुक्त करता है। गवनेर को सिवाय 
उन क्षेत्रों के, जिनमें उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों 
का प्रयोग करना होता है, अथवा व्यक्तिगत निश्चयों के अनुसार 
काये करना होता है, अथवा अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार 
रखना होता है--शेव सभी क्षेत्रों में अपने मन्त्रिमएडल के परामशे 


७६ भारतवष स्वराज्य की ओर 


तथा सहायता से शासनकाय चलाना होगा । उन विषयों के लिये, 
जिन पर उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों से काम लेना होता 
है--गवरनर को मन्त्रियों से सलाह लेना तक आवश्यक नहीं । तथा 
जहां उसके अपने जिशेष उत्तरद्रायित्वों का प्रश्न है, वहां 
वह मन्त्रियों के विचारों को सुन कर, इनके परामशे के अनुसार 
काय करने पर बाधित नहीं | इसके अतिरिक्त गवनेर किसी भी 
विषय में अपने व्यक्तिगत निणाय से काम ले सकता है । उन 
क्षेत्रों में, जहां उपने अपने निेय से काम लेना होता है, उसके 
निर्णय को सिवाय गवनर जनरल के कोई काट नहीं सकता, 
एवं किस सीमा तक गवनेर ने अपने हाथ अधिकार रखने है, 
इसका निश्चय गवनेर अपने आप ही करता है । यदि 
वह चाहे तो मन्त्रिमण्डल की बेठकों का सभापति भी बन 
सकता है । 

गवनर जिसको चाहे मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये 
निमन्त्रण दे सकता है। यद्यपि “इंस्ट्रमेए्ट आफ़ इंस्ट्रकशन” 
((:07'प्रग076 ०0| ]4'0०८0075) के अनुसार उसे उस ही 
व्यक्तिकको बुलाना होगा जो'कि असेम्बली में बहुमत को अपने साथ 
रख सके । उसके बाद शेष मन्त्रियों को,गवनर,उस नेता की सलाह 
पर ही रखेगा । ऐसा करने का उद्देश्य मन्त्रिमए्डल को संयुक्तरूप 
से उत्तरदायी बनाना है , यद्यपि यह बात विधान में नहीं लिखी 
गई । इन मन्त्रियों के वेतनों को असैम्बली निश्चित करेगी । 
मन्त्रि-मण्डल को बनाते समय गवनेर को अल्पसंख्यक जातियों 
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के हिनों का भी विचार रखना पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त गत्नेर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त 
करता है। जो क्रि प्रान्तीय शासन को कानूनी मामलों पर 
परामशे देता है । उसे श्रन्य कुछ कानूनी काये भी करने 
होते हैं । 
शक्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवनेर को 
विशेष शक्तियां दी गई हैं । पोलीस के नियमों को परिवर्तन करना 
गवर्नर के व्यक्तिगत निणेय पर होता है। पोलीस विभाग के कमें- 
चारी बिना इन्सपैक्टर-जनरल की आज्ञा के किसी व्यक्ति को भी, 
चाहे वह मन्त्रो भी क्‍यों न हो--ऊकिसी प्रकार की सूचना का स्रोत 
नहीं बना सकते । जिन क्षेत्रों में गव्रनर का विशेष उत्तरादायित्व 
हो, उन क्षेत्रों के विषय में सभी प्रकार को सूचना गवनेर 
को पहुँचाना-मन्त्रियों तथा विभागाध्यक्षों (४९९॥९७६७॥४९४) 
का काय है । ु 
गवनेर के विशेष उत्तरदायित्त्र निम्नलिखित हैं-- 
१, शान्ति तथा व्यवस्था के खतरे को दूर करना । 
२. अल्यसंख्यर जातियों के समुचित हितों की रक्षा करना । 
३, नौकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रग्बना। 
४. शासन क्षेत्र में ग्रेटल्रिटेन के विरूद्ध अनुचित विरोध से 
रक्षा करना । 
५ आंशिक बाह्य प्रदेश (20॥॥9]]7 ७४७]४०१७० 8॥'6७७) 
की शान्ति तथा सुशाध्षत को कायम रखना। 


थ्द भारतवष स्वराज्य की ओर 


६. भारतीय रियासतों के गोरव तथा अधिकारों की 
रत्ा करना | 

७. गवबनर जनरल, को अपनी विवेचनात्मक शक्तियों 
( तीाडठापा008007ए एछ0०ए४७॥५ ) के अन्तगेत दी गई 
आज्ञाओं का पालन करना । 

उपर लिखित गवनर के अधिकारों के रहते हुए हम प्रांतीय 

स्वराज्य को केवल बनावट के लिहाज़ से ही उत्तरदायी शासन 
कह सकते हैं। वास्तव में गवनर की इतनी असाधारण शक्तियों 
के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित द्वी प्रतीत होता है। पर इन 
सब शक्तियों का प्रान्तीय स्वराज्य के मिल ज्ञाने पर प्रयोग नहीं 
किया गया । लेकिन जन्र कभी बहुमत वाला दल नीति विरोध होने 
से शासन-काय को हाथ में न लें, तब गवनेर ग्िना मन्त्रिमण्डल 
व व्यवस्थापिकरा सभाओं के छः मास तक शासन कर सकता है । 
मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, तथा 
सीम.प्रान्त में आजऊल ऐसी ही स्थिति है । 
इन्स्ट्रमेरट आफ़ इ स्ट्रक्शन- 


उत्तरदायी शासन में, सिद्धांत से, राष्ट्र के राजाओं 
के हाथों में ही सभी शामनाधिकार होते हैं। लेकिन वेधानिक 
प्रथा तथा अभ्यास से इन सभी अधिकारों का प्रयोग “राज्ञा” 
सदेव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के परामशे के अनुसार ही 
करता है। यह बात इंग्लेए्ड के शासन विधान में विशेषरूप से 
है | वास्तव में तो गबनेर का प्रान्तीय शासन में वह्दी स्थान होना 
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चाहिए, जसा कि ग्रेटब्रिटेन के नरेश का प्रेटब्रिटेन के शासन में 
है । लेकिन क्योंकि एक-दम से ही प्रेटब्रिटेन दे, सभी बेधानिक 
सिद्धान्तों को किसी अन्य देश में प्रयोग करना ठीक नहीं, 
इसलिये ओपनिवेशिक विधानका निर्माण करते समय एक उपाय 
निकाला गया था, जिसे इंस्ट्रपेए्ट आफ इंस्ट्रक्श ०? कहा ज्ञाता हे । 
इसमें उपनिवेशों ( 00977079) के गवनेर ज्ञनरल को हिदायतें 
दी जाती हैं कि कहाँ तक उन्होंने अंग्रेन्नी मिद्धान्तों का प्रयोग 
करना है। अथवा किन-किन परिस्थितियों में उन्हें कप्ते काये करना 
होगा । इस रीति से जिस प्रदेश को अंग्रेज़ी सिद्धन्तों के प्रयोग 
की जितनी आवश्यकता होती हे, उतना द्वी उनका प्रयोग किया 
जा सकता है। अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बठें, उनको 
अपनाया जा सकता है । इससे लाभ यह होता है कि विधान के 
ढांचे में परिवर्तन किये त्रिना ही परिस्थियों के अनुसार विधान 
में, वास्तव में, परिवतेन किया ज्ञा सकता है । इसी साधन की 
सहायता से उपनिवेशों ने अपने विधान का ढांचा बदले विना 
उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है । 

यह इगस्स्टूमेण्ट, रूम्नाट द्वारा, गवनेर को नियुक्ति के अवसर 
पर गवनेर को दिये जाते हैं । यह इंम्ट्रमेए्ट भी पालियामेण्ट 
की अनुमति से ही दिये बनाए हैं । इनमें ज्ञो द्विदायतें होती 
हैं, उनमें बताया जाता है कि गवनेर को अपनी विवेचनात्मक 
शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायित्वों 
को केसे निभाना है । अतएव इंस्ट्रमेण्ट तथा त्रिधान का परस्पर 


श्वास तथा ज्ीबच>सा- सम्बन्ध है । 


८० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


प्रान्तीय व्यवस्था पिका-सभाये 

शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने 
के लिये सब शासनाधिकार नाममात्र के एक वधानिक नरेश 
या गवनेर के सुथुदे कर दिये ज्ञाते हैं। वह गवनर उन अधिकारों 
का प्रयोग अपने मन्त्रिमएडल के परामशे से-जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के बहुमत वाले दल में से चुना जाता है-करता है। उत्तर- 
दायी शासन होने के लिये-व्यवस्थापिका सभा को देश का पूर्ण रूप 
से, जहां तक हो, प्रतिनिधि होना चादिये । अतः उरत्तदायी शासन 
देने के लिये यथासम्मत्र अधिक जनसंख्या को मताधिक्रार मिलना 
चाहिये | इसो बात को ध्यान में रख कर १६१६ के मुकाअले में 
१६३४५ के कानून के अन्तगेत सताविकार प्राप्त लोगों की संख्या 
बहुत अ घक कर दी गई है। १६१६ के एक्ट के समय केवल ज्न- 
संख्या के ३ प्रतिशत भाग को ही वोट देने के अधिकार प्राप्त थे । 
साइमन कमी शन ने १० प्रतिशत के लिये घिफ़ारिश की। प्रथम 
गोलमे ज़ कान्फ्रेंस के अवसर पर १५ प्रतिशत जनता को वोट देने 
का निचार था । लेफिन मताबिकार पर विचार करने के लिये जो 
उयसप्तिति बेठाई गई, उसने १४ प्रतिशत ज्ञनता को मताधिकार देने 
के लिये कहा । उसो के अनुवार हा भारत को १४ प्रतिशत जन- 
संख्या को मताधिक्रार मिता है। हरिज्ञनों में १० प्रतिशत को 
मताधिकार मिला है । मताविकार प्राप्त करने के लिये ज़ायदाद 
की मुख्य शत है, जिसको लगान, आय का तथा किराये आदि 
की रकम से पाया ज्ञाता है। यह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रथक्र निर्वाचन 


प्रान्तीय स्वराचक््य है 


पद्धति से होता है । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तीन विभाग हैं । 
प्रथम, सम्राट का प्रतिनिधि गवनर, ट्वितीय--उपरला हाऊस 
(!028]80ए6 ००प्रा0)) तथा तृतीय निचला हाऊस (]028५ 
]0(ए6 8५१४९॥४७। ५) मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, 
आसाम तथा बिहार में दो हाऊस हैं। पन्चाब, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, 
सिन्‍्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक । 


मांटेगु तथा चेम्ज़्फ़ोड़े के सामने भी दो भत्रनों के बनाने 
का प्रश्न उठा था । लेकिन उन्होंने दो हाऊसां को अनावश्यक 
समभ कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। अब इस विधान 
में दो हाऊसों को स्थापित कर दिया गया है। पहले पहल केवल 
तीन ज़मींदार-प्रधान प्रान्तों में ही ऐसा करने का जिचार था, 
ले किन बाद में तीन अन्य प्रान्तों में भी दूसरा हाऊस स्थापित कर 
दिया गया। पद्चाब म॑ भी उपरला हाऊस स्थापित करने का 
विचार था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस विचार 
को छोड़ दिया गया। इरा दूसरे हाऊस के निर्माण करने का 
अभिप्राय यह था कि निचले हाऊस द्वारा पास किये काननों 
का पुनरवल्ञोकन किया जा सके तथा निचले हाऊस को बिलों 
पर दोबारा विचार करने का अवसर दिया ज्ञाये, जिससे निचले 
हाऊस वाले जल्दबाज़ी तथा नासमकरी न कर बेठें | लेकिन गवनेर 
के विशेषाधिकारों के रहते हुए इनकी ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, 
यह समम में नहीं आता । देश के राष्ट्रीय विचारों वाले नेता तो 
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इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगति के पथ की बाधा मानते हैं । 

उपरला हाऊस एक स्थायी सभा है। इसको विसर्ञ्ञित नहीं 
किया जायेगा । प्रति तीन वर्षो के बाद इस भवन के 
हे सदस्य अवसर प्राप्त कर जाया करेंगे। अतः ऐसे अनुदार तथा 
स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन में प्रतिबन्ध होना बहुत सम्भव 
है । जैसा कि “टेंनेंसी-कानन” के अवसर पर मंयुक्तप्रान्त तथा 
बड़ाल में हुआ भी है। 

ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई 
थी, वह निचले हाऊस के लिये थी | निचला हाऊस पांच वो के 
बाद विसजित कर दिया ज्ञायेगा | इसके लिये मुसलमान, सिक्ख, 
यूरोपियन, ऐंग्लों इसश्डियन तथा भारतीय ईसाई अपनी जाति के 
निर्वाचऋ-मण्डल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे । 


दोनों हाउस अपने-अपने सभापति आप चुनंगे । निचले 
हाऊस के सभापति को वक्ता (४७८४ ८७)) कहा जायेगा । 
इन दोनों भवनों के अधिकार एक जसे नहीं होंगे | *बत्तनट पर यह 
उपरला हाऊस वोट नहीं देगा । किसी बिल के पास होने में देर 
करवाने का, तथा उसके पुनखलोकन करने का ही ऊपरले हाऊस 
को प्रधान अधिकार होगा। लेकिन यदि निचला हाऊप एक बिल 
पास कर दे और उपरला हाऊस उसे पास करने से इनकार कर 
दे, तो उस अवस्था में गवनर बारह मास के बाद एक मंयुक्त 
अधिवेशन बुलायेगा, ज्ञिममें दोनों भत्रनों के सदस्य इकट्रे 


बेटेंगे । तब उस प्रस्ताव पर बोट लिये ज्ञायंगे और 
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यदि बहुमत से वह प्रस्ताव पास हो जाये, तो वह कानून बन 
जायगा | लेकिन यदि उपरला हाऊस कोई प्रस्ताव पास करे और 
निचला हऊस उसे रद करदे--तो उस अवस्था में प्रस्ताव रद 
ही हो ज्ञाता है । उसके लिये संयुक्त अधिवेशन नहीं किया 
आयेगा । 

प्रान्तीय बचट में भी कुछ रकमें ऐसी हांगीं, ज्रिन पर 
लेन्िस्नेटिव असेम्बली को वोट देने का अधिकार नहीं होगा ॥ 
उन रकर्मो की, ज्ञिन पर बोट नहीं दिया जा सकता--सात श्रेणियां 
हैं । उन पर असम्बली केवल बहस कर सकती है । ग़व- 
नर के वेतन तथा गवबनेर के स्टाफ़ के व्यय पर बहस तक भी' 
नहीं की ज्ञा सकती । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियां एक्ट में एक 
स्थान पर एकत्र करके नहीं लिखी गई' । बल्कि इन के अधि- 
कार ६६वें और १०० व॑ सक्रशन में तथा सातब्रीं तालिका में 
दिये में दिये गये हैं । इन में दिये गये विषयों पर 
प्रान्तीय सभायें, अपने सारे प्रान्त के लिये, अथवा प्रान्त 
के किसी विभाग के लिये ज्ो कानून चाहें, बना सकती हैं । 
उन विषयों पर, जहां प्रान्नीय तथा संध सरकार दोनों को ही 
कानून बनाने का अधिकार हो, संघ-कानून को ही देश 
तथा प्रान्त का कानून माना जायेगा। ऐसे झगड़ों के अवसर 
पर ही फिडरल कोट की आवश्यकता पड़ती हैं। इसके अति- 
रिक्त कुछ नये कानून बनाने से पहले गवनेर जनरल की अनु- 
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मति लेनी आवश्यक होती है। किसी बिल के व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा पास हो ज्ञाने पर गवनेर की स्वीकृति का मिलना 
कानून बनने के लिये अनिवायं होता है । गवनर अपनी 
स्वीकृति को रोक भी सकता है। यदि गवनेर ठीक समझे तो 
किसी कानून को गवनेर जनरल द्वारा विचार किया जाने के 
लिये भी भेज सकता है। गवनेर जनरल भी यदि किसी 
प्रस्ताव में परिवतेन करवाना ठीक सममता हो, तो 
वह उस बिल को गवनेर के पास वापस भेज्न सकता है। तब 
व्यवस्थापिका सभा को उस संशोवित प्रस्ताव पर बिचार करना 
ही पड़ता है। 


इसके अतिरिक्त जब गवनेर आवश्यकता मासूस करे, तब 
वह संकशन ६० के अन्तगेत गतनस ऐक्ट ((709ए७॥॥0"9 ै८॥) 
जारी कर सकता है। गवनेर को ऐसा करने के लिए व्यत्र- 
स्थापिक सभा को एक सन्देश सेन्नता होता है, जिसमे उस एक्ट 
को बनाने के कारणों का प्रतिपादन तथा एक्ट का डाफ होता 
है । यदि व्यवस्थापिका चाहे तो उम्र पर अपनो राय प्रकट कर 
सकती है।पर इस एक्ट के बनने के लिए व्यवस्थापिका सभा 
को अनुसति की कोई आवश्यकता नहों होती । 


क्योंकि नए विधान में प्रान्तों को स्वराज्य प्राप्त हो 
गया है, अतः गवनेर को भी गवनेर जनरल की तरह अडि- 
चर हे हक 
नेस ( 00//0॥0॥06 ) ज्ञारी करने का अधिकार मिल गया है । 


पः 
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पार्लियामैण्ट्री लोकतंत्र में शासन काय का, नाममात्र को 
अधिष्ठाता तो “वेधानिक राजा” होता है। उसके बाद मन्न्र- 
मण्डल का स्थान आता है, जो देश का शासन करने के लिये व्य- 
बस्थापिका सभा की अनुमति से शासन सिद्धान्त निश्चित करता 
है तथा इस बात का निरीक्षण भी करता है कि शांसन काये उन्हीं 
सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं । लेकिन 
शासन काय्रे. तो वास्तव में सिविल सर्विसिज को ही करना होता 
है । अतः किसी भी शासन विधान के अध्ययन करने के लिये 
सिविल सर्विसिज्ञ को समझना आवश्यक होता है । 

भारत में शासन काये सावेज्ञनिक सर्विसिज्ञ को सॉंपा 
जाता है। उन सर्विसिज को सुगमता के लिये-भारतीय, 
केन्द्रीय (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी), रेलवे फे लिये (प्रथम तथा 
ह्वितीय भेणी) तथा प्राल्तीय--इन ६ भागों में विभकत किया 
जाता है । इन में कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवनेर जनरल, 
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कुछ को रेलवे शासन, तथा कुछ को गवनर अथवा प्रान्तीय 
सरकार नियुक्त करती है । संघ शासन के लिये विशेष शासक- 
बगे को संघ की सर्विसित् का नाम दिया गया है । फिडरल कोटे 
के स्टाफ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करेगा । 

इनको नियुक्त करने के लिये, केन्द्र में “फिडर॒ल पब्लिक 
सर्विसिज्ञ कमीशन” तथा प्रान्तों में “प्रान्तीय पब्लिक स्विसिज्ञ 
कमीशन” का निर्माण किया गया है । ये कमीशन नोकरियों 
पर नियुक्त करने के लिये मुकाबले की परीक्षा लेते हैं। कुछ 
लोग तो इन मुकाबले को परीक्षाओं के परिणाम पर लिये ज्ञाते 
हैं, ओर कुछ लोग सीधे नामज़द किये जाते हैं । 

उत्तरदायी शासन में इन पर व्यवस्थापिका सभा का पूरा-पूरा 
नियन्त्रया होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता 
को भला न लगा | क्योंकि भारतीय नोकरियों में से 
अग्रेजों को निकाल देना, अथवा भारतीय शासन में उनकी स्थिति 
को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उन्हें बहुत खनरनाक ज.न 
पड़ा। उत्तरादायी शासन मिलने से पहले सिविज्ञ सबिस के 
हाथ मे ही शासन के पूणें अधिकार थे। नोकरशाही सरकार 
में उन पर जनता का किसी प्रकार से भी कोई नियन्त्रण न 
था। अतः तब से शक्तियों का, प्रयोग करना इन कमचारियों 
का स्वभाव बन गया है । लेकिन उत्तरादायी शासन में 
उन्हें “अफ़सर” नहीं, बल्कि वास्तविक 'सेवक” बनना 
पड़ता है। इस बात से स्थिति में फरक पड़ना ही था। 
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इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफ़्सरों ने आवाज उठाई। 
अ'ग्रेज़ी जनता ने उनका समथन किया, क्योंकि यदि सिविल 
सर्विसिज्ञ की स्थिति में कु अन्तर पड़ गया, तो अंग्रेज्ञों का 
भारत सरकार पर नियन्त्रय कम हो जायेगा । अतः सिविल 
सर्विसिज्ञ को गवनर, गवनेर जनरल तथा भारत मन्त्री के 
अधीन कर दिया गया। मज़ा इस बात का है कि झहने को तो 
शासक सन्त्रि-मण्डल को बनाया जा रहा है परन्तु राज्य कमे- 
चारी उनके अधीन नहीं होंगे । इनकी भर्ती, उनके वेतन, उनके 
छुट्टी मिलने के नियम आदि सभी बातों का निश्चय करने का 
व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं । इन नोकरियों के ऊपर 
जितना व्यय होगा, इस पर व्यवस्थापिका सभा वोट भी नहीं दे 
सकती । नये विधान में सविस वालों की पेन्शन, चिकित्सा, विदेशों 
से आकर नोकरी करने के लिये त्रिशेष उपवेतन आदि विशेषा- 
धिकारों को सुरक्षित रखा गया है । यहां यह नोट कर लेना चाहिये 
कि इन उच्च नोकरियों के वेतन के लिये प्रति वष॑ १०० करोड़ 
रुपया ख्च होता है । यह व्यय सम्पूर्ण व्यय का ३० प्रतिशत है । 
भारतीय करण ([7॥0]8089009) 

वास्तविक स्वराज्य में एक ओर तो कर्मचारी-वर्ग व्यवस्था- 
पिका सभा के नियन्त्रण में होना चाहिये। दूसरे सभी कमेचारी 
भी भारतीय ही होने चाहिये। ताकि भारतीयों को अपना शासन 
आप करने का अवसर मिले । विशेषतः जब भारतीयों में शासन 
काये करने की आवश्यक क्षमता विद्यमान है। उस पर भारतीय 


सिविल-सर्विसज ६१ 


करणा से व्यय भी बहुत हो ज्ञायेगा । स्मरण रहे क्रि प्रान्तीय 
आय में से, संथुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
४० प्रतिशत व्यय सर्विसिज्ञ पर होता है। भारतीयों की यह मांग 
किसी सीमा तक पूरी भी की गई है | “ली” कमिशन ने १६२४ में 
इण्डियन सिविल सबिस में १६३६ तक ५० प्रतिशत पोलीस में 
१६४६ तक ४० प्रतिशत; जंगलात विभाग में ७५ प्रतिशत तथा 
आबपाशी विभाग ५ मे ५० प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त करने 
का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र के राजनीतिक विभाग 
में २५ प्रतिशत ; कस्टम्ज़ में कम से कम ५० प्रतिशत तार 
तथा वायरलस विभाग में ७५ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान 
भारतियों को देने का निणय हुआ था। 

संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट फे अनुसार १६३३ में 
भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन भारतीय उच्च कमे- 
चारी निम्नलिखित संख्या में थ्रे:-- 

यूरोपिअ्रन भारतीय कुल 


सिविल सर्विस ८१६ ५७८ १२६७ 
पोलीस ५१३ १५२ ६६५ 
जंगल २०३ &६& र६६ 
इच््जीनिअरिंग विभाग ३०४ २६२ ५६४६ 
चिकित्सा विभाग (सिविल) २०० ध्८ श्ध्८ 
शिक्षा विभाग ६६ ७६ १७५ 
कृषि विभाग श्र ३० ७६ 
पशु-चिकित्सा विभाग २० २ २२ 





सकाककाकल.उन्‍न्‍«ोनलनतपमन्‍का, अम्यधाःक-न्‍ पदकाधाउन सकटाजध्ला? 


२१६३ १२२७ २३६२८ 


(७) 
सघशासन 
(प्रान्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध) 


१६३५ के विधान से एऊ प्रकार से भारतवष तीन भागों 
में विभक्त किया गया हैं | एक भाग ब्रिटिश प्रान्त तथा चीफ़ 
लय «8४४ “क श्र रो 
कमिश्नर के प्रदेश हैं, दूसरा भाग रियासते हैं तथा इन दोनों को 
एक करने वाला तीसरा भाग --संघ-केन्द्र है। हम ने यहां संघ 
शासन तथा प्रान्तीय ओर रियासती सरकारों के पारस्परिक शासन 
सम्बन्ध को समभना है । 


ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा, 
इसलिये संघ तथा प्रान्तों के अधिकार क्षेत्रों को प्रथक-प्रथक्‌ भी 
कर दिया गया है। तो भी सम्पू्ण भारत में श।न्ति तथा व्यवस्था 
का अतिरिक्त उत्तरदायित्व गवनेर जनरल पर है । इस लिये 
चाहे श्रान्तों को स्वराज्य मिल गया है, तथापि गवनर जनरल 
का प्रान्तीय शासनों पर पर्याप्त निरीक्षण रहता है । 


मंध शासन 6३ 


नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासनाधिकारों का 
इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे संघ के प्रान्तों 
तथा रियासतों में लागू कानून की अवज्ञा न हो। उन क्षेत्रों में, 
ज्ञिन में संघ तथा प्रान्तों का समानाधिक्रार (20॥0प्राफशा। 
59009) है-संघ की सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकती 
है । प्रान्तों को संध की फोज्ञी आवश्यकताओं के लिये मांगे आदि 
ठोक रखने को भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस बात का प्रत्रन्ध 
कानून न कर दिया गया है. । संत्र के कानून को लागू करवाने के 
लिये गवनर जनरल प्रान्त के गवनर को अपने एजेण्ट के 
रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश 
दे सकता है। गवनर को ज्ञिन अधिकारों में अपनी विवेच- 
नात्मक शक्तियों का प्रयोग करना होता है, अथवा जहां उसके 
विशेष उत्तरदायित्वों का प्रश्न होता है--उस सीमातक वह गव- 
मर जनरल के अधीन रहता है । 

शासन काये में तीन सीड़ियां होती हैं । सबसे पहले तो 
संत्र के कानूनों को काय रूप में लाने के लिये नियमों का 
बनाना; दूसरे, उन निग्रमों का अफसरों द्वारा काय रूप में लाना; 
तीसरे, यह देखना कि वह ठीक तरह से काये रूप में लाये 
जा रहे हेंया नहीं | ऐसा करने के लिये जहां तक ब्रिटिश 
प्रान्‍न्तों तथा चीफ़ कभमिश्नरियों का सम्बन्ध है-सीधा तरीका 
है। संत्र के कुद्र कानूत तो स्त्रयं संत्र के कमचारियों द्वारा 
लागू करबाये ज्ञायेंगं, तथा कुछ कानूनों को लगवाने का काये 


६५ भाश्तवष स्वराज्य की ओर 


प्रान्तीय शासन की अनुमति से प्रान्तीय सरकारों के ज़िम्मे सॉप 
दिया जायेगा । संघ शासन, कोई विशेष कानून बना कर 
प्रान्तीय सरकार तथा उसके कमचारियों को विशेष अधिकार भी 
दे सकता है। 

रियासतों में यह तरीका कुछ भिन्न होगा। संघ शासन के 
कानूनों को लारग करने का काम नरेशों के सपुदें कर दिया 
ज्ञायेगा। उसके बाद यह नरेशों का काम होगा कि विभिन्‍न कमे- 
चारियों द्वारा उनको कायरूप में लाया ज्ञाय, फ़िडरल शासन 
केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार उनको लार 
व रवाना है। यदि संघसरकार चाहे तो रियासत के नरेशों द्वारा 
नियुक्त कमेचारियों को सीधा अपने अधीन भी कर सकती 
है । पर उस अबस्था में रियासत को, संघ-शासन से इन कमे- 
चारियों का वेतन मिलेगा । कुछ रियासतों को यह काय 
सीधा ही सॉप दिया ज्ञायगा । लेकिन यदि यह काय रियासत 
संतोषपूवक न करेंगी, तो गवनेर-जनरल विवेचनात्मक शक्तियों का 
प्रयोग कर रियासती नरेशों को अपनी जिम्मेवारी को ठीक तोर 
से निभाने के लिये आज्ञा दे सकता है। इस ढंग से केबल वह 
श्यासतें संघ कानूनों कों काय रूप के सकेंगी, जिनका अपना 
शासन-ढंग उच्च कोटि का हो । कुछ रियासतों में तो फिडरल 
कसंचारी सीधा भी कानून लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा 
केवल उन्हीं रियासतों में हो सकगा, जिन्हों ने ऐसा करवाना 
“इस्ट्रमेण्ट आफ एक्सेशन ([॥86007076 06 800९५8|0])) 


संघशासन ६५ 


में मान लिया हो । 
ब्रोडकास्टिंग 

आधुनिक-युग में श्रोडकास्टिड्र सावेजनिक के मत को बनाने, 
प्रभावित करते तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति 
प्रभावयुक्त साधन है। इसी लिये एक्ट में इस विपय का विशेष 
ध्यान रखा गया है। बत्रोडकास्टिह् को संघ-विपय नहीं रखा 
गया, यद्यपि कुछ स्थितियों में इस पर केन्द्र का नियन्त्रगा 
रहना है। प्रान्तों तथा रियासतों को भी बत्रौडकास्टिड्र स्टेशन 
बनाने की अनुमति दी गई है। इसका एक कारणा[ यह था कि 
भारत जसे विस्तृत तथा बहुभाषायुक्त देश में इस विपय को केन्द्रित 
करके केन्द्र से भाग्त की सत्र भाषाओं से प्रोडकास्ट करना 
अलम्भत सा हो जाता हैं। ओर यदि केवल एक दही भाषा में 
ब्रोडकास्ट किया जाये, तो ऋ्रौडकास्ट करने का लाभ बहुत कम 
हो जाता है, क्योंकि ब्रोडक्रास्टिज् का प्रभाव तो तभी है सकता 
है जब कि लोग उसे समझे । उसके लिये लोगोका अपनी- 
अपनी भाषाओं में ब्राइकास्ट किया जाना चाहिये | 

कृषि के लिये पानो 

१६१६ के जिधान में “क्रपि के तिये जल” एक प्रान्तीय 
विषय था। लेकिन जब इसका सम्बन्ध एक से अविक प्रान्त से 
हाता था, तब हू केन्द्रीय विषय माना जाता था। लेकिन नये 
विधान के अन्तगत ज्ञत्र कभी दो या दो से अधिक प्रान्तों में पानी 


मे भारतवप स्वराक्‍्य की ओर 


के प्रश्न पर कंगड़ा हो जाये, तो गवनेर जनरल, आवपाशी इन्न्नी 
निअरिंग, अथे, तथा कानून के विशेषज्ञों का एक कमीशन 
नियुक्त करेगा । यह कमिशन अपनी रिय्रोट देगा। उस रिपोर्ट 
पर विचार कर गवनेर जनरल जो निर्णय देना ठीक सममेगा, वह 
दे देगा । लेकिन यदि इस निणेय से प्रान्तों तथा रियासतों को 
सन्‍तोप न हो, तो बडे समार (राह ता (0पाल।) से भी 
नियणाय प्राप्त कर सकते हैं । 


न्तर्पान्तीय सहयोग 

भारत जप्ते महादेश में कई ऐसी समस्वाएं उठेंगी, जिनका 
सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध होगा तथा जिनको हल करने के लिये 
अखिल भारतीय आवार पर प्रयत्न करना आवश्यक होगा, 
१६१६ के विधान में तो ऐसी अवस्था में यदि सभी प्रान्त इफ्ट्रे 
होकर कामन कर सके, तो इस बान का निण॒य गव्नर जनरल 
कर सकता था । लेकिन १६३५ के विधान में इस बात का कानूनन 
कोई प्रतन्ध नहीं किया गया। सक्राट को, ऐसी परिस्थतियों 
के उपस्थित होने पर अन्तप्रान्तीय काऊसिल बनाने का अधिकार 
दिया गया है। इस काझसिल का कतंव्य, क्रिसी अन्तर्प्रान्तीय 
विपय के सम्बन्ध में जिस पर झगड़ा उठ खड़ा हो, जांच करना 
तथा परामश देना हांगा। 


उपयुक्त विवरगा से यह पता चनत्न गया होगा कि यद्यपि नया 
विधान प्र.न्तीय स्वगाज्य को मानता है. तो भी इस में संघ तथा 
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इसके सदस्य प्रान्तों अथवा रियासतों फे बीच एक ऐसा शासना- 
त्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, 
ज्ञिस से एक ओर तो रियासतों के स्वत्वों की रक्षा की ज्ञा सकती 
है ओर दूसरी ओर सामान्य हितों वाले विषयों पर सम्पूण 
भारतवर्ष के सहयोग का प्रबन्ध भी किया ज्ञा सकता है, और 
यदि किन्ही दो प्रान्तों अथवा रियासतों में झगड़ा उठ खड़ा 
हो, जिसका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भी इन्तज्ञाम 
किया जा सकता है। 

१६३४ के विधान से पहले भारतवर्ष में फेन्द्रित शासन था, 
ओर उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर 
प्रत्यत्त दृष्टिगोचर होती है । | 


[ ८ | 
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हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करगे। प्रथम इस 
प्ये विधान को क्रियात्मक रूप देने में कितना अधिक व्यय 
होगा । दूसरे संघतथा इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में 
आय के स्रोतों को किस प्रकार बाटा ज्ञायगा । 

इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिये, व्यवस्थापिका 
सभाओं के आकार को बढ़ाने के ज्षिये तथा फिडरन कोर्ट 
की स्थापना आदि के लिये ७५ लाख रुपया केन्द्र में तथा ७५ 
लाख रुपया प्रान्तों में व्यय होगा । इसके अतिरिक्त बर्मा के भ.रत- 
वष से पृथक हो जाने से केन्द्र की आय में प्रति बंप ३ करोड़ रुयये 
का अन्तर पड़ा है। उस पर सिन्ध को १०५ लाख, जड़ीसा 
की ४० लाख तथा सीमा प्रान्त को १०० लाख रुपया 
देना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त रियासतों से आथिक निबरटारे में एक 
करोड़ रुपया प्रति वर्ष हानि होगी। यह सारा व्यय तथा हानि, 
संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी के मतानुसार इतना अधिक नहीं 
कि संघ शासन के विचार को छोड़ दिया जाय । 

दुसरा प्रश्न--अर्थात्‌ संघ, इसके सदस्य प्रान्तों तथा 
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रियासतों में आय के स्रोतों का बेंटवारा, बड़ा महत्वपूण है। 
१६१६ के विधान मे भी आय के स्रोतों को बांट दिया गया था। 
कानून की हृष्टि मे तो यह बंटवारा फेन्द्र द्वारा शासन की 
सुगमता के लिये किया गया था, संघ के आदश को ले कर 
नहीं, लेकिन आ्रायिक्र दृष्टि से वह संध पद्धति के आदश पर ही 
था। उसमें भी आय के खोतों को स्पष्टता के साथ प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
किया गया था । 

यहां यह बता देना कदाचित्‌ ठीक होगा कि किसी भी संघ 
शासन में आय के सोतों का बेँटवारा करना एक कठिन कार 
होता है, क्‍यों कि एक ही देश में, एक ही ज्ञनता से, दो भिन्‍न 
तथा स्वतन्त्र अंशों ने अपनी आय प्राप्त करनी होती है । इस 
अवस्था में, दोनों स्वतत्ज़् अशों के लिये आय क्षेत्रों का 
प्रथक कर देना सम्भव भी है, क्योंकि वधानिक स्थिति तो अवश्य 
सरल हो ज्ञाती है, परन्तु इस बेंटवार से ज्ञो आय द्वोती है, वह 
दोनों अंशां की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती ; 

भारत में यह बैंटवारा करते समय इस बात का विचार 
रखना था कि केन्द्र का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, 
प्रायः एक तरह का रहता है। लेकिन प्रान्तों के राष्ट्रीय निर्माण 
सम्बन्धी कार्या के लिये खरच की वृद्धि की कोई सीमा नहीं | 
उस पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के स्रोतों से आय की 
वृद्धि होनी बहुत सम्भव है ओर प्रान्तों के आय-ख्रोतों से 
ऐमस। कोई आशा नहीं । अतः समस्या यह थी--कि यद्द बेंटवारा 
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इस प्रकार से होना चाहिये जिस से एक ओर तो केन्द्र में 
आर्थिक स्थिरता रहे तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों को 
आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का प्रबन्ध हो सके । 

इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं. कि एक ओर तो प्रान्तों 
तथा केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना 
होता है। उस पर बम्बई तथा बंगाल को प्रान्तीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार से तट कर की आय का एक विशेष भाग मांगती 
हैं, क्यों कि औद्योगीकरण से उन प्रान्तों में आय अधिक 
होती है। आय अधिक होने से केन्द्रोय सरकार को आय- 
कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इन प्रान्तों से अधिक मिलता 
है । उस पर कस्टम्ज से जो आय केल्द्रीय सरकार को होती है -- 
उस में से रियासतें भी अपना भाग लेना चाहती हैँ। बात यह 
है कि जो पदाथे अन्य देशों से भारत में आते हैं, उन पर तट- 
कर लगाया जाता है। इस तट-कर से जो आय होती है, वह 
केन्द्रीय कोष में जाती है। लेकिन जो पदार्थ अन्य देशों से 
यहां भारत में आ कर बिकते हैं, उनका केवल ब्रिटिश-भारत 
बाले ही उपयोग नहीं करते । रियासत निवासी भी उसको 
खरीदते हैं । अतः रियासती नरेश इस तट-कर की आय के कुछ 
अ'श पर अपना अविकार समभते हैं। ओर वह अंश उन्हें 
दिया भी जायगा । इस दशा में केन्द्र की आय में कुछ ओर कमी 
होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह तो हम 
प्रास्म्भ ही में बता चुके हैं । 
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इसके अतिरिक्त एक ओर पेचीदगी पेदा हो जाती है। 
रियासतों के संघशासन में प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि 
संघ शासन के सभो अइज्नों से एक ही रीति से संघ कोष में 
आय पहुंचे । अब केन्द्रीय सरकार की श्राय का ६ वां भाग तो 
परोक्ष-कर (॥त7९०६. ५85०५) से आता है । शेष ३१ 
वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा । परोक्ष-कर के 
विषय में तो कोई झगड़ा नहीं लेकिन रियासती नरेश किसी 
भी प्रकार का सीधा-कर श्रपनी रियासतों में से इकट्ठा किये जाने 
के विरुद्ध है । उनकी युक्ति यह है कि हम रियासत वाले, घ'टे वाले 
प्रान्तों (सिंघ,चड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) के लिये पेसा क्‍यों दें। ओर 
नाहीं वह यह चाहते हैं कि संघ शासन स्थापित होने से पहले भारत 
सरकार जो ऋण ले चुकी है--उनका उत्तरदायित्व उन पर हो । 
लेकिन मज़े की बात यह है कि वे संघ शासन में प्रवेश करना 
चाहते हैं, तथापि उनकी सीमा में ब्रिटिश भारत से जाने 
वाले पदार्था पर जो कर लगा हुआ है, उसे वह नहीं हटाना 
चाहते | यहां यह सब बताने का उदेश्य केवज्ञ इतना ही है कि 
रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने से संघ शासन की 
श्राथिक स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहों । 
इस भटिल समस्या को सुलमाने के लिये सर ओटो नीमे अर 
के प्रधानत्व में एक कीमशन नियुक्त किया गया था। १६३५ के 
विधान में तो संध शासन की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा मात्र ही 
दिया था। उसको पूरा करने का काम इस कभीशन ने 
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करना था। इस कमीशन के सपुदे एक ओर भी काम था। इस ने 
भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक ल्थिति का अ्रध्ययन 
कर के यह बताना था कि भारतीय आशिक स्थिति संघ शासन की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं। संघ शासन के 
स्थापित करने से पहले जिन आर्थिक शर्ता का पूरा होना आवश्यक 
था, वे हैं--आथिक स्थिरता, रिज़वेबेंक की स्थापना, बजटों का 
समतुलन; पर्याप्त सुरक्षित धन का प्रत्रन्थ तथा आयात- निर्यात 
का भारत के हक में समतुलन । सर ओटो नीमेश्रर ने केन्द्र 
तथा प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को सनन्‍्तोष ज्ननक बताया, तथा 
केन्द्र ओर प्रान्तों से आय के स्रोतों का बंटवारा निर्दिष्ट किया। 
ऐसा करने पर ३ जुलाई १६३६ को, जो ढांचामात्र १६३५ के 
विधान में दिया गया था, सम्राट के आदेश से उसे पूरा कर 
दिया गया । 
केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत 

केन्द्र की आय के मुख्य ख्रोतों को पांच भागों में विभक्त 

किया ज्ञा सकता है । 

१--उत्तराधिकार कर, स्टैम्पकर, रेल तथा वायुयानों 
द्वारा लाई गई वस्तुओं पर टर्मिनल-टैक्स ('0700[78] ६8४) 
तथा रेलवे के किरायों आदि पर कर । 

इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों 
तथा रियासतों में बांट दिया ज्ञायगा । 
२, आयकर 
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इसका ५० प्रतिशत भाग उसी प्रान्त तथा रियासत ( जिन 
रियासतों में यह कर लगाया जायेगा ) को दिया जायगा, जहां 
से वह प्राप्त होगा । लेकिन, पहले पांच बर्षा के लिये प्रान्तों को 
इस आय में से कुछ नहीं मिलेगा । उसके बाद भी उसी श्रवस्था 
में उन्हें भाग मिलेगा, जब कि संघ शासन की आर्थिक ब्यवस्था 
स्थिर हो जाय । 

इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताओं के लिये बहुत 
जड़ी आयों पर अतिरिक्त आय-कर (57॥'0॥७/'2०) भी लगाया 
ज्ञा सकता है । इसमें रियासतों को भी अपना भाग देन पड़ेगा । 

३. कारपोरेशन कर; 

यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा । इस कर 
को रियासतों ने भी लगाना स्वीकार किया है। रियासतों से या 
तो यह कर सीधा वसूल किया जायगा, अथवा रियासतें इकट्ठा 
करके संत्र को देंगी । इस अवस्था में कुल कर नियत कर दिया 
ज्ञायगा । यदि रियासतों को यह कर अश्रधिक्र प्रतीत हो, तो वे 
फ्रिडरल कोर्ट में अपील भी कर सकती हैं। लेकिन रियासतों में 
यह कर दस वर्षा के बाद से ही वसूल किया ज्ञायेगा । 

४9. नमक कर 

संघ का आन्तरिक (एक्साइज़-0४0०8९) कर, 

निय्रति-कर 

इस आय में सारा या उसका कुछ अंश उस प्रान्त तथा 
रियासत को दे दिया जायेगा, न्नहां से यह बसूल किया गया होगा । 
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जैसे जूट पर के निर्यात कर की आय में से ६२ प्रतिशत 
भाग बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा को दिया जायेगा । 


इस आय में से संयुक्त प्रान्त को ५ वर्ष के लिये २५ लाख; 
आसाम को ३० लाख; सीमा प्रान्त को १०० लाख; उड़ीसा को 
४० लाख तथा सिन्ध को दस वर्षा के लिये १०५ लाख सरूपया 
प्रति बषे दिया ज्ञायगा । 
प्रान्तीय आय के ख्रोत 

१, आय-कर में से भाग । 

२. भूमि कर ओर मकानों आदि पर कर। 

३. कृषि को आय पर लगान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तरा- 
धि्वार प्राप्त करने पर कर । 

४. अपने प्रान्त तथा भारत में बनाई गई शराब, अ्फ़ीम 
आदि वस्तुओं पर एक्साइज़ कर । 

५, खनिज द्वव्यों के अधिकारों पर कर | इस कर को लगाते 
समय संघ व्यवस्थापिका सभा द्वारा खनिज्ञ द्रत्यों फे निकालने 
के लिये जो पांबन्दियां लगाई गई होंगी, उनका ध्यान रखना 


होगा । 
६, नोकरियों, पेशों आदि पर कर । 


--इत्यादि १६ विभाग १६३५ के विधान में दिये गये हैं । 
संघ तथा रियासते 
रियासतें संघ-कोष में अपना भाग परोक्ष कर के रूप में देनी 
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हैं। सिवाय, कारपोरेशन कर के (ज्ञो # १० वर्ष बाद से ही 
लगाया जा सकता है ) तथा संघ को आवश्यकताओं के लिये 
एक अतिरिक्त-आय कर ( 5प्रा/ठ08₹208 ) फे--रियासतों से 
ओर किसी प्रकार का सीधा कर नहीं वसृल किया ज्ञा सकता । 
इनके अतिरिक्त रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने पर 
कुछ आर्थिक परिवतन करने होंगे। आजकल बहुत-सी रियासतें 
फ़ोज़ी तथा अन्य खवबाो के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार को 
देती हैं, वह २० वे में क्रमशः बन्द कर दिया जायगा। 
इमसे रियासतों की आय में प्रति वषे ७५ लाख रुपयों को वृद्धि या 
बचत हो जायगी । रियासतों को संघ शासन में लाने के लिये यद्द 
प्रल्लोभन दिया गया था । 
रिज़वबेबेंक ([१९४९०ए९८ 3890]7) 

रिज़ब बैड का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि रिज़बे बैड 
फी स्थापना संघशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक 
शत्ते थी। यह संस्था किसी भी केन्द्रीय शासन की अथे-व्यवस्था 
में एक प्रधान अन्न होती है। रिज़े बेड की बहुत-सी परिभाषाय 
हैं। आसान भाषा में रिज़त् बेंक वह बेड है जो जनता के 
आशिक लेनदेन, मदद तथा ऋण की मांग को पूरा करता है ओर 
राजनीति के प्रभाव या लोभ से प्रथक्‌ रहता है ह 

भारत में रिज़ब बेंक खोलने का उद्देश्य भारत की श्रार्थिक 
स्थिरता को कायम रखना था। यद्द बात स्वीकार की गई थी ऊि 
मुद्रा ( 0७०५-७४०४ ) तथा साख ((77८०७॥४) का नियन्त्रण एक 
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स्वतन्त्र संस्था, रिज़ब बेड, के हाथों देना चाहिये | बेंक नोट चलाने 
का तथा स्थायी कोष (/९5९०।४७) रखने का ज़िम्मा भी रिज़बबेंक 
को दिया गया। १६३४ में रिज़ब बेंकर आफ़ इण्डिया कानून पास 
हुआ ओर १६३५४ में यह बेंक प्रारम्भ किया गया । 

रिज़ब बे का मूलधन ५ करोड़ रुपया है, जो सो-सो 
रुपयों फे हिस्सों में बेटा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं 
दिया है । यह एक हिस्सेदारों का बेक है | रिज़ब बेंक का मूलधन 
सरकार दे या आम जनता--इस प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई थी, 
ओर अन्त में जनता से ही मूलथन जमा करने का निश्चय हुआ 
था । संसार के जिन देशों में केन्द्रीय बेंक हैं, उनमें से अधिकांश 
बेंक हिस्सेशरों के ही हैं, सरकार के नहीं | बेंक को राजनीतिक 
प्रभाव से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । 

रिज़वेबेक का प्रबन्ध एक बोडे द्वारा होता है। इस बोढे 
के १६ मेम्बर हैं| उनसे एक गवनर ओर एक सहायक गवनेर को 
गवनेरन जनरल चुनता है | इनके सिवा ४ अन्य सदस्यों को भी 
गबनेर जनरल ही नियुक्त करता है | एक सरकारी अफ़सर भी 
बोडे का सदस्य होता है । शेष ८ सदस्यों को दिस्सेदार चुनते हें । 
इस प्रकार बो्ड के सदस्यों में ८ सरकारी सदस्य ओर ८ गर सर- 
कारी सदस्य हैं। इतने अधिक सरकारी सदस्यों का होना किसी 
दशा में भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में बेंक का राजनी- 
तिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहीं मालूम पड़ता। 

व्यवस्थापिका सभा का भी इस बेक पर किसी प्रकार का 
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नियन्त्रण नहीं । व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिज़व बेकू की 
बनावट तथा कार्या के विषय में किसी प्रक/र का बिल या संशोधन 
नहीं पेश किया जांसकता । 

अब अन्त में संघ को अधिक व्यवस्था की कुछ आलो- 
सना करनी है। इस अ,र्थिक व्यवस्था तथा १६१६ के विधानके 
अन्तगेत आर्थिक व्यवस्था के आधार में कोई भेद नहीं । केवल 
यहां सूचियों को अधिक विस्तार से बनाया गया है--अन्यथा 
बैंटवाग प्रायः एक जा ही हैं । 

संघ के सन्मुख वास्तव में समस्या यह थी कि किस प्रकार 
प्रान्तों को अधिक रुपया मिल सफके। चाहे ऐसा करने के लिये 
कन्द्रांय आय में से कुछ भाग देना पढ़े, चाहे प्र/न्तों को आय के 
उन ख्रोतों को दिया जाय, जिनके भविष्य में बढ़ने की आशा हो । 
यह तो संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी ने भी माना है कि केन्द्र 
को जो आय के स्रोत [दये गये हैं, उन से भविष्य में आयबृद्धि 
होने की आशा है। मगर प्रान्तीय स्रोतों से आयवृद्धि होने की 
कोई सम्भावना नहीं, प्रान्तों, जिनको बहुत पैसे की आश्यकता है, 
फो केन्द्रसे भी कोई आशा नहीं । केन्द्रीय आय बढ़ेगी सही, 
लेकिन उससे प्रान्तोंको क्या लाभ ? 

उस पर रियासतों के संघ में आने से ओर हानि होगी । 
प्रति वर्ष ७५५ लाख रुपये अधिक का बोक भारतीय जनता फे सिर 
पड़ेगा । भविष्य में भो रियासतों पर किसी प्रका' का कर लगाकर 
अ।यवृद्धि की आशा नहीं रखी जा सकती | ऐसा काम रिया- 
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सते भला क्‍यों स्वोकार करने लगीं ! वे तो परोक्ष-कर पर ही 
ज़ोर देंगी । जिससे खरीदारों पर बोक पड़ेगा । ऐसा भी हो सकता 
है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संध-शासन 
के लिये आवश्यकता पड़े, उसे प्राप्त करने के लिये वे ब्रिटिश 
भारत पर ओ्रोर सीधे कर लगवा दें, क्‍योंकि परोक्त कर एक 
सीमा से श्रागे बढ़ाये नहीं जा सकते । 


(६) 
अग्रेज्ञी सरकार का भारतीय विभाग 


१८४८ के विधान ने भारत शासन को कम्पनी के 
हाथों से ले कर अपने हाथों में ले लिया था (उस समय से “बोडे 
आफ़ कन्ट्रोल” के सभापति का स्थान भारत मन्त्री ने ले लिया, 
तथा“कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर” और “बोर्ड आफ़ कसट्रोल” का स्थान 
एक “'परामशे दायिनी समिति” ने । भारत मन्त्री (3९००७७६७॥ए 
0०06 8640७ 607 [एत9) एक मुख्य मनन्‍त्री होता है। अंग्रेत्ी 
सरकार के मन्त्रि-मण्डल में इसका प्रमुख स्थान होता है। 
यह व्यक्ति इंग्लेंड की पार्लियामेन्ट के दोनों में से किसी एक भवन 
का सदस्य होता है । यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को भारत 
से व्यक्तिगत परिचय हो | यह सम्पूर्ण रूप से पार्लियामेण्ट के आगे 
उत्तरदायी होता है । पारलियामेण्ट साधारण प्रस्तावों से, अविश्वास 
तथा स्थगित प्रस्ताव से, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा इसके 
काये पर नियन्त्रण रखती है | पालियामेण्ट के अतिरिक्त यह 
मन्त्रि-मण्डल के सन्मुख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके 
सामने भारत सम्बन्धी सभी स्कीमें रखता है | यदि इसका अपने 
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मन्त्रि-मण्डल के साथियों से गम्मीर मत भेद हो जाय तो इसे 
त्यागपत्र देना पड़ता है । 

इसके दो सहायक होते हैं। स्थायी उप-मन्त्री तथा पालिया- 
मेण्ट्री उप-मन्त्री । स्थायी उप-मन्त्री एक सरकारी अफ़सर है तथा 
वह इंग्लेंड में भारत कार्यालय का अधिष्ठाता होता है । इसका 
काम एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है तथा दूसरी ओर 
भारत मन्त्री क्रो सूचनाएं एकरन्न करके देना । पालियामेणएट्री उय- 
मन्त्री का पद्‌ एक राजनीतिक पद है । 
भारत मन्त्री तथा भारत सम्रिति 

नये विधान से पहले भारत में शासन ऊपर से नीचे को 
होता था । लोक तन्त्र की भांति नीचे से ऊपर को नहीं। 
अर्थात्‌ यहां नोकर शाही राज्य था। इन नोकर शीहियों 
पर नियन्त्रय रखने के लिये भारत मनत्री की अवश्यक्ता 
पड़ी । लिकिन, भारत मन्त्री के ऊपर भारत जमे देश के शासन 
का उत्तरदायित्व छोड़ना भी तो ठीक न था । कारणा, भारत- 
मन्त्री प्रायः भारत से विशेष परिचित नहीं होता | इस लिये उसे 
अपने उत्तरदायित्व को निमात्े में सहायता तथा परामशे देने 
के लिये भारतु स्रग्िन्चिजत आवश्यक्ता पड़ी । १८५४८ के एक्ट 
के अन्तगत तो इसके १५ मेम्बर थे। लेकिन १६१६ के विधान 
अनुसार कम से कम ओर अधिक से अधिक १२ सदस्य होते 
थे। इन में से तीन स्थान भारतीयों के लिये थे। इन सदस्यों में 
से कम से कम आधे ऐसे होने चाहिये जिन का भ.रत से व्य क्विगत 
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परिचय हो। पहले (१६०७ तक) तो यह्‌ १० वर्ष तक मेम्बर रह 
सकते थे। लेकिन १६१६ एक्ट के अनुसार इन्हें पांच वर्षो के 
लिये नियुक्त किया जाता था। 

भारत-मन्त्री को, इस विधान के अनुसार, कुछ 
अधिकारों का प्रयोग करते समय, भारतसप्तिति से परामशे लेकर 
काम करना होता था । दोनों को मिलाकर समिति सद्त भारत 
मन्त्री ( 56९0'0॥8॥'ए एा १४७४७ |7 (?2070] ) कह्दते हे | 
साधारण तोर पर सभो विषयों का निणेय बहुमत से डिया जञाता 
था, पर भ'रत-मन्त्री को इस समिति के निगण्ेयों को रद करने का 
अधिकार था। लेकिन भारतीय आय ओर व्यय तथा शाही- 
नोकरियों के विषय में सब निशेय बहुमत से ददोने आवश्यक थे । 
गोपनीय जिषयों के लिये भारत-मनत्री, बिना भारत-समिति के 
काम करता था। अतः भारतसमिति तो केवल परामशंसमिति 
मात्र ही थी। भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा, 
क्योंकि एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य 
प्राय: भारत से अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे। इससे इस समिति 
में अनुरास्त्य का अंश अधिक होने से यद समिति भारत को 
राष्ट्र य प्रगति के पथ में बाधक हो ज्ञाती थी। नये विधान में इस का 
स्थान भारतम-्त्री के परामशंदाताओं ने ले लिया । 

भारत मन्त्री तथा गवनेर जनरल 

भारत मनन्‍्त्री का प,लियामेण्ट में स्थान तथा उसका भारत- 

समिति से सम्बन्ध तो बताया जा चुका है। यहां भारत के वस्तुतः 
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शासक गवनेर जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है । 
( कानून की दृष्टि से तो गवनेरजनरल को भारतमन्त्री 
के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है ) लेकिन ऐसा होता 
नहीं रहा। कारण, गवनर जनरल भारत जैसे विस्तत देश के 
शासन का अ्रधिष्ठाता ठहरा । ओर भारतमन्त्री भारत से, स्वेज्ञ 
नहर खुलने से पहले, ६ हज़ार मील पर इंग्लेण्ड में रहता था। 
इस अवस्था में शासन का उत्तरदायित्व गवनेर जनरल पर हा 
रहता रहा है। क्योंकि भारत मन्त्रो का भारतशासन मे 
हस्ताक्षेप करना, ऊंठ की पीठ पर बैठकर भेडों को चराने के 
समान होता था | लेकिन यह बात बहुत कुछ भारतमन्त्रो तथा 
गवनर जनरल के प.रस्परिक व्यक्तिगत सम्बन्ध पर ही निर्भर होती 
थी। कई भारत मन्त्री गवनेर जनरल को अपना ऐज्जण्ट मात्र 
समभते थे। ओर कई ऐसे गबनेर जनरल भी थे जिनके लिये 
भारत मनन्‍त्री का काम पालियामेण्ट में उनकी नीति का 
प्रतिपादन करना था । 
लेकिन स्वेज़ नहर के खुलने से तथा समुद्री तार 
लगाये जाने पर एक ओर भारत तथा इंग्लेएण्ड परस्पर 
निकट हो गये तथा दूसरी ओर भारतमन्त्रो को भारत से 
विशेष जानकारी रखने वाले भारतसमिति के सदस्य मिल गये । 
इससे गवनेर जनरल की स्वतन्त्नना में कमी श्राने..लगी और 
भारतमन्त्रियों ने भारत के शासन काये में हस्ताक्षेप करना भी 
आरम्भ किया। लाडन एल्गिन तथा लाड रिपन ने इस हस्ताक्षेप 
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के विरुद्ध आवाज्ञे उठाई। लेकिन तो भी उनको भारतमन्त्री की 
नीति तथा आदेशों का पालन करना ही पड़ा । 
शासनविधान में भारत-मन्त्री का स्थान 

सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरदायी शासन में भारतमन्त्री 
फे लिये कोई स्थान नहीं रहता। “नौकरशाही राज्य” में तो 
उसकी आवश्यकता थी। क्योंकि ऊपर से नीचे वाले शासन में 
उत्तरदायित्व सब से ऊपरवाले श्रर्थात्‌ भारत-मन्त्री में रहना 
था। लेकिन प्रान्तों को स्त्रराज्य मिल ज्ञाने पर शासन का 
उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ होगया है। उदाहरण के लिये 
अथे विभाग को लीजिये। अब प्रान्तों में प्रान्तीय आय-व्यय 
का ज़िम्मा उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल पर है। इससे पहले सारे 
भारत के आय-व्यय का ज़िम्मा भारत-मन्त्री पर था। लेकिन 
अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व ही भारतमन्त्री पर नहीं 
रहना है, तो भारतमन्त्री को आवश्यकता ही क्‍यों दो? 
उसेके अतिरिक्त किसी नये विधान में, जहाँ कि सिद्धान्त 
की दृष्टि से स्वतन्त्र प्रान्तों को संघ शासन में इकट्ठा करना 
हो, वहां न तो प्रान्त अपने अधिक्रार गवनेर जनरल से, और 
न गवनेर जनरल या केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार भारतमन्त्री 
से पाते हैं| संघशासन के इन दोनों भागों को अपने अधिकार 
सीधे सम्र.ट्‌ से मिलने चाहिये । इस बात को संयुक्त पार्लिय/मैण्ट्रो 
कमेटी ने भी माना था। अतः नये विधान में भारत सरकार को 
चैधानिकरूप से भारतमन्त्री के अधोन नहीं किया गया। इसी 
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कारणा से भारतमन्त्री को विधान के ११वें विभाग में रखा गया 
है । लेकिन केवल ९१वें विभाग के अध्ययन से ही भारतमन्त्री के 
अधिकारों का पता नहीं चल सकता है। उसके अधिकारों को 
ढूंढने के लिये विधान के सभी विभागों की छानब्रीन करने की 
आवश्यकता पड़ती है। उनमें से मुख्य यह हैं:-- 

नये विधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतमन्त्री के पुराने 
अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं-- 

१- भारतीय रियासतें । 

२--बाह्य मामले (भांरत के अन्य उपनिवेशों के साथ 
सम्बन्ध के अ्रतिरिक्त)। 

२- रक्षा । 

४--अधेसभ्य जातियों के प्रदेश । 

५-आबपाशी विभाग के उच्चतम कमचारियों को 
नियुक्त करना । 

६--आह, सी, एस ( सिविल विभाग ); आई, एम. एस. 
( चिकित्सा विभाग ) तथा आईं. पी, एस (पोलीस विभाग ) 
में नियुक्तियां करना । 

७--उच्च सिविल कमेचारी विभाग के विषय में अन्तिम 
अपील । 

इसके अतिरिक्त भारत मम्त्री का गवनेर जनरल तथा 
गवर्नरों पर भी नियन्त्रण रहेगा। क्‍योंकि जिन क्षेत्रों में गवनेर 
ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथत्रा अपने व्यक्तिगत नियोय 
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से काम लेना होगा, वहाँ वह गवनेर जनरल के सामान्य नियन्त्रण 
में रहेगा | इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में गवनंर जनरल ने अपनी 
विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा व्यक्तिगत निर्णय से काम जेना 
होगा--वहां गवनेर जनरल , भारतमन्त्री के सामान्य नियन्त्रण में 
रहेगा । गवनेर तथा गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के 
अन्तगेत एक प्रकार से शासन के सभी मुख्य अज्भ आ जाते हैं। 
अतः चाहे भारत भारत मन्त्री को वधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान 
नहीं दिया गया--तो भी वास्तव में भारममन्त्री की स्थिति 
बदली नहीं । अब वह रंगमठच पर चाहे न भी दृष्टिगोचर हो, तो 
भी कर््ता-धर्ना एक प्रकार से वही रहेगा। हम इस बात को ओर 
स्पष्ट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जोबात्मा के समान, 
होती है । भारत के आय-व्यय के ज्ञिस अंश पर व्पवस्थापिका 
सभा को वोट देने का अधिकार नहीं, वह परोक्ष रूप से भारत- 
मन्त्री के नियन्त्रण में आ जाता है। 

रेतवे विभाग ((006/७) 7७] ७998ए &प00०0789) 
को लीजिये | इस विभाग को संघ शासन के नियन्त्रण में नहीं 
रखा गया, ताकि इसे राज्ननोतिक प्रभावों से प्रथक्‌ रखा जा 
सके ओर इसका काये व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्बाध 
रूप से चल सके । संघ शासक रेलवे विभाग सम्बन्धी नीति के 
संबन्ध में केबल निदोश ही दे सकता है। लेकिन गवनर जनरल 
का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण रहेगा। क्‍यों कि यह 
विभाग गवर्नर जनरल के बिशेष उत्तरदायित्वों के अन्तगेत है | 
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विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवनेर जनरल को इस विषय 
में ब्यक्तरत निर्णय से काम लेना होगा ओर जिस क्षेत्र में गवने- 
रजनरल अपने व्यक्तिगत निणेय से काम ले,-इस क्षेत्र में वह 
भारत मन्त्री के नियन्त्रण में रहेंगा। रेलवे विभाग को गवनेर- 
जनरल के अधीन करने के महत्व के समझाने के लिये यहां यह बता 
दिया ज्ञाय कि १६३५-३६ के भारत सरकार के सरकारी वक्तव्य 
के अनुसार भारत सरकार पर १२२४५ करोड़ रुपये का ऋण था | 
इस सम्पूण ऋण में ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय किया 
गया था । इसके अतिरिक्त “रिज्ञवे बेंक'' पर भी भाग्तमन्त्री का 
नियन्त्रण रहेगा | इस अवस्था में नये विधान में भारत मन्त्रो के 
महत्व पर अधिक कहने की अवश्यकता नहीं । 


(१० ) 
रत 


सर ए. बी. कीथ के शब्दों में--“बिना भारतीयों की 
अपनी प्रबल सेना के स्वराज्य का होना असम्भत्र है ।” यह बात 
प्रायः हम नहीं समझते । यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में यह 
बात सब से पहले किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में आनी 
चाहिये। संसार का यह नियम है--चाहे बुरा या भला, इस बात 
से हमें यहां कोई मतलब नहीं--कि बलवान निबल को अपने 
काबू में रखना चाहता है। चीन, ऐबीसीनिया, ज्ञकोस्लोवाकिया, 
पोलैण्ड, फिनलैण्ड आदि के नग्न उदाहरण इस विषय पर दो 
मतों के लिये स्थान नहीं छोड़ते | भारत के इतिहास को ही 
लीजिये। आयो के समय से लेकर आज तक यूनानी, शक, 
कुशान, हूण, अफ़गान, तुरक, मंगोल आदि कितनी ही विदेशी 
आक्रमण॒कारी जातियों ने भारत की स्वतन्त्रता को हरण किया। 
तब तक तो उत्तर पश्चिमीय देशों से ही आक्रमणकारियों के 
आक्रमण करने का मागें था । लेकिन १७ वीं, अठारहवीं शता- 
ब्दी में भारत की स्वतन्त्रता सामुद्विक मांगें से आने वाले व्यापारी 
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सेनिकरों के द्वारा छीन ली गई | अभी तक भारत स्वाधीन तहों 
है । परन्तु भारत में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेज़ों ने 
शने: शने: भारत के शासन काये को भारतीयों के सुपुद करना 
प्रारम्म किया | कहां तक ? ओर के ? इस बात पर हम विचार 
कर चुके हैं | लेकिन रक्षा के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा 
यों कद्दिए कि श्रपनी रक्षा का भार कहां तक भारतियों के ज़िम्मे 
है--इस विषय पर यहां हमने विचार करना है । 

भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को समभने के लिये 
हमें भारतीय सेना के ऐतिहासिक विकास को देखना होगा। 
जब अंग्रेज़ १७ वीं सदी में भारत मे आये थे, तो उनके स थ सेना 
नहीं थी ओर उस समय मुगल सम्राटों में सारे देश में शान्ति तथा 
व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता थी। जो थोड़े-बहुत सिपाही 
अंग्रेज़ों के प.स थे--उनका काय कारखानों की चोकीदारी करना 
था | तब अंप्रेज़ों के मन में राज्य स्थापना करने के लिये युद्ध 
करने का कोई विचार न था | यह परिस्थिति १७०६ तक रही । 

१७०६ से, भारत सें ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा 
काल आरम्म होता है। इस काल में अंप्रेज़ों ने देशी फौज़ों को 
भरती करना प्रारम्भ किया। सेन्ट टामस के युद्ध में मुद्री भर 
फ्रांस सियों द्वारा अनवश्द्दीन की सेना को पराजय ने, यूरोपिअनों 
की सत्कृष्टता की धाक जमा दी। फ्रांसीसियों के होंसले खुले । 
देखादेखी अंग्रेज़ों ने भी फ्रांसीसियों का अनुसरण किया, तथा 
१७४८ में-मेजर-ल्मरन्स- ने मद्रास में बहुत से देशी सिपाहियों को 
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भर्ती की | इसके बाद अंग्रेज्ञों-फ़रांसीसियों को प्रतिद्वन्दिता से, 
अंग्रेजों की सेना की संख्या बहुत बढ़ गई | इस लिये क्लाइव को 
सेना की व्यवस्था करने की अवश्यकता पड़ी। १७८६ में पुनः 
व्यवस्था की गई। इस समय कम्पनी के पास १८००० युरोपियन 
तथा ५७००० देशी सेनिक थे | इस व्यत्रस्था से पहले अंग्रेज्ञी 
अफ़सरों की संखया ओर उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। 
इससे भारतीय अफमरों के अधिकारों तथा उनके गोरब को हानि 
हुई । इसके बाद १८२१ में कुछ ओर परिवतेन किये गये । इस काल 
में सेना के तीन विभाग किये ज्ञा सकते हैं। भारतीय सेनिक, यूरो- 
पियन सेनिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के लिये रक्‍्खे जाने 
वाले तथा अनियमित सेनिक। यूरोप्ियन सेनिक दो प्रकार के थे-- 
एक कम्पनी के नोकर तथा दूसरे ब्रिटिश सम्राट के । १८५७ में 
इस सेना में ३६, ५०० यूरोपियन तथा ३,११,०३८ भारतीय थे । 
इसी सत्ता ने आअग्रेजों के लिये, बर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान 
की सीमा तक तथा पंज्ञाब से लेकर मेलूर तक-सम्पूर्ण भारत को 
ज्ञीता था । लेकिन समय समय पर इसमें विद्रोह भी होते रहे थे, 
१७६७, १८०६, ( बलोर ), १८०६ तथा १८२४ में कभी भारतीय 
सिपाहियों ने और कभी यूरोपियन सिपाहियों ने विद्रोह किया। 
लेकिन सब से महत्वपूण तथा अन्तिम विद्रोह १८५७ में हुआ । 
यह विद्रोह एक प्रकार से बंगाली सेना का विद्रोह था। धामिक, 
सामाजिक तथा शज्नीतिक कारणों से यह केवज्ञ बंगाल तक ही 
सीमित न रहा । बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा कुछ राजभक्त देखी 
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रियासतों की सेवाओं को सद्दायता से इस विद्रोह का दमन किया 
गया | लेकिन १८५७ का प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर होता है। 
कारण, आज की सेना नीति का प्रारम्भ १८५७ से ही होता है । 

विद्रोह का एक कारण भीरतीय सेनाओं में, यूरोप्रिश्रन 
सेनिकों की कम संख्या भी थी। ओर यदि यूरोपिअन अधिक 
संख्या में मारतीय सेना में होते, तो १८५४७ का वद्रह इतना 
प्रचए्ड रूप धारण न करता । १८४७ से पहले लाड डल्दौज़ी ने 
यूरोपिश्ननों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा था | लेकिन तब इसकी 
किसी ने नहीं सुनी थी । १८५७ के बाद, भारतीय सिपाहियों की 
संख्या घटा कर, सेना में यूरोपिअ्रनों का भारतीयों के मुकाबले 
में अनुपात बढ़ा दिया गया | सारी सेना की ४० प्रतशत संख्या 
कम की गई । लेकिन अर ग्रेज़ सिपाहियों की संख्या ६० अश्रतिशत 
बढ़ा दी गई । एक ओर बात भी की गई । पूरबियों की पलटनों को 
विसर्ञित करके सिक्‍खों तथा गोरखों को अधिक भर्ती को गई । 
एक पल्टन किसी विशेष ज्ञाति या सम्प्रदाय से भर्ती को ज्ञाने लगी 
तथा इन पल्टनों के बीच स्पर्धा को प्रोत्साइन दिया जाने 
लगा । 

भारत में अंग्रेज़ी सिपाहियों का स्थान तथा उद्श्य कया 
होगा, इस बात पर बहुत बहस हुई | अन्त में अंग्रेन्नों की साम्राक्‍्य- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में. रख कर अंग्रेज़ी सिपा- 
हियों की संख्या निश्चित करदी गई । इसके बाद १८७२ में मिप्टर 
काडवेल ने एक नई योजना आरम्भ की, जिसके 
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अनुसार अंग्रेज़ सिपाही केइल १० साल तक नौकरी कराता है । 
श्रोर दस साल के बाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है। मज़े 
को बात यह है कि उसे पेंशन तो हिन्दुस्तान से मिलती है, पर 
वह इग्लेण्ड की स्थायी सेना का सिपाही बन कर रहता है। 

१८७६ में लाडे लिटन ने एक सेना-संगठन-करमीशन बेठाया । 
जिपने सेना के अफ़सरों की संख्या को कम कर दिया 
ओर तीनों मुख्य प्रान्तीय सेनाओं को एक ही नियन्त्रण में रखने 
को सिफ़ारिश की | लेकिन १८६३ तक इसको कायरूप में परिण॒ुत 
नहीं किया गया । १८८४ की सीमाप्रान्त की दुधटना के अनन्तर, 
उत्तर-पश्चिमीय सीमा प्रान्त के सुरक्षण के लिये १२,६०० संनिक 
आर भर्ती किये गये ।इसी घटना के बाद रियासतों ने 
सहायता के लिये एक सेना खड़ी की, जिसे इम्परिट्िल सर्विल 
ट्र्प्स ( 909) 5८०७ए०७ ]'%0095 ) कहा जाता हे | 

१८६५ से भारतीय सेना के इतिहास का चतुथ काल का 
आरम्भ होता है। क्‍यों कि १८६५ में ही भारत को मुख्य प्रान्तीय 
सेनाओं (?॥ 850९॥7०फए 8'2५) को एक नियन्त्रण में कर 
दिया गया । इन तीन मुख्य प्रान्तीय सेनाओं के स्थान पर सम्पूरों 
सेना को चार भागों में विभक्त किया गया। एक भाग पञ्जाव 
के, दूसरा मद्रास के, तीसरा बम्बई के तथा चोथा बंगाल के लेफ्ट 
नेश्ट गवनरों के अधीन कर दिया गया | लाड किचनर के प्रधान 
सेनापति बनने पर बर्मा में एक पांचवा विभाग स्थापित कर दिया 
गया । 
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लाई किचनर ने यह प्रस्ताव किया कि युद्ध सम्बन्धी मामलों 
में, प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र परामशे- 
दाता होना चाहिये। इससे पहले शासन समिति के युद्ध सचिव 
के द्वारा ही, प्रधान सेनापति अपने प्रस्ताव भारत-सरकार के संमुख 
पेश कर सकता था। इस प्रस्ताव करा मतलब यह था कि युद्ध 
सचिव (%]087"ए 7767706॥) के पद को हटा दिया जाये ! 
पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक 
बढ़ जाते थे । इसलिये तत्कालीन वायसराय, लाड कज़न इस 
प्रस्ताव के विरुद्ध था। लेकिन अन्त में श्रिट्श सरकार ने किचनर 
के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । इमके विरोध में लाडे कज़न ने 
त्यागपत्र दे दिया। अतः १६०६ से, युद्ध सम्बन्धी मामलों में 
प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमात्र परामशदाता 
होता है। १६०८ में ५ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय 
तथा दक्षिगीय दो सेना विभाग कर दिये गये । 

१६६४ में पिछले महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय पलटने फ्रांस, 
फ्लैण्डरज़, पूवी-अफ्रिका, तुर्किस्तान, ईजिप्ट, पेनेस्टाइन तथा 
इराक में लड़ीं। लेकिन इराक युद्ध के अवसर पर भारतीय 
सेनाओं की च्रुटियां सामने आई। उनको दूर करने के लिये 
एशर कमेटी (/॥5]6॥' (१०7070708७) बैठाई गई । यह एक 
महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंची । वह निश्चय था कि भारतीय सेना का 
उद्देश्य भारत की रक्षा करना ही है। 

१६९८ में मोटेगू चेम्सफ़ोडे रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया 
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कि सेना में भारतीयों को अफ़लर भो बनाया जाना चाहिये । 
भारतीय सेना में दो प्रकार के अफ़सर होते हैं-एक वे जिन्हें किग्ज़ 
कमिशन ((९॥॥४५ 0०१07?8«07) मिलता है, दूसरे वे जिन्हें 
वायसराय कम्िशन (५४०७॥५*8 (!9॥077989407) दिया ज्ञाता है 
वायसराय-कामिशन का पद, किर ज़-कमीशनको श्रपेक्षा बहुत नीचा 
होता है। महायुद्ध से पहले भारतीयों को वायसराय कमिशन 
तो मिलता था, लेकिन किग्ज्-कमिशन किसी को भी नहों 
मिलता था । युद्ध में वीरता दिखाने पर कुल भारतीयों को किग्ज़ 
कमिशन मिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थ, यद्यपि 
भारतीय सेनिकों की संख्या यूरोपियन सेनिकों के मुकाबले मे 
दुगनी थी । 
र्ट्रीय भावना के जागृत होने पर, अपने देश के रक्षा- 
काये को अपने दथों में लेने को आकांक्षा का होना स्वाभावक 
है । विशेषतया जब इसके बिना स्वराज्य शब्द ही थक हो जाता 
है। श्रत: गत मह।युद्ध के बाद इस बात पर भारतीय ननता में 
एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यह आन्दोलन दो मुख्य 
रूपों में जनता तथा सरकार के सन्मुख आया । एक 
भ्रोर तो भारतीयों ने यह मांग की कि जहां तक होसके, जल्दी 
से जल्दी स्थायी स्ना के सभी कम्शिन प्राप्त अफ़्सर भारतीय 
हों, दूसरे, भारतीयों के लिये सेना सम्बन्धी शिक्षा का अधिकतम 
ग्रबन्ध किया जाये । इसके अतिरिक्त फोज़ी खचे कम करने की 
भी मांग की गई । क्योंकि तब, हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार 
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अपनी कुल आमदनी का ६२३ प्रति शत भाग सेना पर व्यय 
करती थी । यदि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों *ी आय 
को मिलाकर यह अनुपात देखा ज्ञाय तो भी यह ३१३ प्रतिशत 
आता है। फ़ोजी व्यय और सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनु- 
पात किसी देश में ढूंढनेपर भी नहीं मिलेगा | भारतमें इतना अधिक 
सेना व्यय अंग्रेज़ी सिपाहियों के. द्वोने के कारण भी है । भारत नें 
६०, ००० अंग्रेज़ी सिपाहो हैं । अफ़मर तो अधिकतर अंग्रेज़ ही 
हैं। इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज़ का खच, हिन्दुस्तानी प्रिपाद्दी 
पर द्वोने वाले खचे से तिगुना है। 
खच घटाने के विषय पर सरकार ने कुछ कमेटियां बेठाई 
थीं। १६१३ तक यह खच केवल ३० करोड़ रुपये ही था। लेकिन 
महायुद्ध के पश्चात्‌ खच में काफ़ी वृद्धि हुईं। १६१७-१८ में यह 
खचे ४४ करोड दोगया ओर १६१८-१६ में ६७ करोड़ । १६२०-२१ 
में तो यह बढ़कर ६६ करोड तक्र पहुंच गया। सन्‌ १६२२-२३ 
इंचकेप कमेटी की राय के अनुसार फोज़ी खचे घटा कर १६२७- 
रुप में ५५, करोड़ कर दिया गया। लेकिन सेना के यन्त्रीकरण 
के प्रोग्राम के अपनाने के कारण यह चचे पुनः बढ़ गया। बाद 
में १६३७-३८ सेना फिफ्रायल कमेटी (&7॥77 780707॥00- 
0९70 (2070770026) की सिफारिश के अनुसार सेना का ख़चे 
घटा कर ४४३ करोड़ कर दिया गया | लेकिन इस कतर-ब्योंत ने 
भारतीयोंको सन्तुष्ट नहीं किया, क्‍योंकि उनके विचारमे मितव्ययता 
के लिये अभी पर्याप्त गुंचाइ/ है, जो कि अंग्रेज़ी सिपाहियों को 
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संख्या कम कर देने से, रिज़्बे सेना की बृद्धि आदि से की 
ज्ञा सकती है। 

ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ी सिपाहियों की संख्या कम करने 
को तैयार नहीं । भारत में सेना के तीन कार्ये हैं-एक तो देश 
को बहरी अआक्रमणों से बचाना, दूसर सीमाप्रांत के स्तनत्र ट्राइवों के 
आक्रमयणों से, भारतीय सीमा में शात्तिपुर्वे$ रहने वाह्नी जनता की 
रक्षा करना,तीसरे देश की आन्तरिक व्यवस्था करना । इसी विचार 
से भारत की स्थायी सेना में ६०,००० अंग्रेज़ और १,५०,००० 
भारतीय सिपाही हैं ।इसके अतिरिक्त ३४,००० रिजवे ॥0507ए९ 
में रखे जाते हैं। रिज़्ञब सेनिकों को कुछ देर के लिये सेनिक शिक्षा 
दे दी ज्ञाती है। ऐसे सनिक स्थायी सेना में नहीं रखे जाते और 
हमेशा लड़ने के लिये तैयार रहते हैं। वे केबल लड़ाई छिड़ने 
पर ही काम आते हैं। 

श्रिटिश सरकार का (साइमन कमीशन की रिपोट के शब्दों 
में ) कहना है--ब से तो हमें अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या को कम 
करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत के हित 
में उचित नहीं | कैनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड,न्यूफ/डण्डलैण्ड, 
श्रायरलैण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रिक्ा में से भी तो हमने अंग्रेजी 
सैनिक निकाल लिये थे। क्योंकि ऐसा करने से इन उपनिवेशों 
के निवासो अपनी रक्षा का प्रबन्ध आप कर सकते थे। एक 
ओर तो इन उपनिवेशों में रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं 
था; दूसरे वे देश एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर सकते थे। तीसरे 
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अआन्तरिक व्यवस्था के लिये सेना की उन्हें की आवश्यकता नहीं पड़ती 
थी, लेकिन भारत में परिस्थितियां भिन्न हैं| यहाँ १८५० से १६३० 
तक, सीमाप्रान्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये ७२ बार 
सेना का प्रयोग करना पड़ा। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगों 
के श्रवसरों पर भी सेना की आवश्यकता पढतो रहतो है।इन 
दंगों में सभी ल्लोग अंग्रेजी सिपाहियों की डी मांग करते हैं - क्‍योंकि 
वे तटस्थ होंते हैं । इसी लिये आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने के 
लिये ज्ञो सेना है, उसमें ७ भारतीयों के मुकाबले में ८ अंग्रेज़ी 
सिपाही रखे ज्ञाते हैं। जब फऊ़ि शेष सेन। (जिसका काम देश की बाह्म 
आक्रमणों से रक्षा कबना है ) में अंग्रेज़ तथा भारतीय सिपाहियों 
का अनुपात १:२६ है । तीसरी बात यह है कि भारत में एक अखिल 
भारतीय सेना का खड़ा करना एक महा कठिनकाये है,क्योंकि भारत 
के सभी प्रान्तों के निवासी युद्ध कार्य के योग्य नहीं होते । ऐसी 
परिस्थिति यूरोप के किसी देश में नहीं । नीचे प्रान्तों के 
अनुसार सिपाहियों के आंकड़े दिये गये हैं:-- 


सीमाप्रान्त में से ५६०० 
काश्मीर ,, » &४५०० 
पंजाब ,, , ८६,००० 
नेपाल ,, » १६,०९० 
युक्तप्रान्त ,, ,, १६,२०० 


ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है $# सारी सेना 
का ५४ प्रतिशत भाग पंज्ञाब से भर्ती किया ज्ञाता है ओर यदि 


रचा १२७ 


गोरखों को निकाल दिया ज्ञाय, तो यह अनुपात ६२ प्रतिशत हो जाता 
है। इस अवस्था में यरि अंग्रेज़ी सिपाही भारत से चले जाये, 
तो इस बात का भय है कि कहीं पंजाब द्वी सारे भारत पर न 
छा ज्ञावे । 

लेकिन राष्ट्रवादियों को ये युक्तियां ठीक नहीं जचतीं । उनके 
कहने फे अनुसार यह आश्चयहुनक बात है कि भारतीय सेना 
के ७२ बार से अधिक सीमागप्रान्त पर प्रयोग किये जाने के 
बावजूद भी सीमाप्रान्त को समस्या हल नहीं हो सकी, जब कि 
ऐसी समस्या टर्जी जसे देश ने हल कर ली है। अर्थात्‌ उन्हों ने 
एसी ही उपज्ञा तियों का नियन्त्रण कर लिया है | इससे दो 
परिणाम निकाले जा सकते हैं । या तो हमारी सेना श्रच्छी 
नहीं, या इस समस्या को दत्तचित्त होकर दल नहीं क्रिया ज्ञाता। 
साम्प्रदायिक्र दंगों के जिये राष्ट्रवादी, त्रिटिश सरकार को ही 
उ₹ रदायी करार देते हैं। उन का कहना है फरि भारत सरकार की 
“भेद तथा शासत” की नीति के कारण ही दंगे बढ़ गये हैं, 
विशेषतया प्रथक-निर्वाचन-पद्धति के चलने के बाद से । इस बात 
का प्रमाण राजा नरेन्द्रनाथ सरीखे राज्न-भक्त ने दिया था । 
उन्हों ने मिण्टो-मार्ले स्कीम से पूरे तथा बाद के दंगों के आंकड़े 
इकट्रे किये थे । उन आंकड़ों फे अनुसार मिण्टी-मार्ले सुधारों 
के बाद दंगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई । अंग्रेज़ी सर- 
कार, उत्तर में कहती है कि दमने प्रथक्‌ निर्वाचन-पद्धति इस 
लिये चलाई, क्योंकि मुसलमान इसको चाहते थे । तीसरी बात 


९्य्८ भारतवषे स्वराज्य को ओर 


के उत्तर में, राष्ट्रवादियों का कहना है. कि सरकार फ़ोज्ञ को 
विशेष प्रदेशों से जानबूक कर द्वी भरती करती है । बंगालियों, 
मद्गरासियों, पूरबियों आदि के लिये सेना में कोई स्थान नहीं--- 
विशेषतया जब इन्हीं लोगों को सेनाओं ने अंग्रेज़ों के लिये भारत 
को जीता था| यदि वह्‌ तब अच्छे लड़ाके समभे जाते थे, तो 
सन्‌ १८५७ के बाद से लड़ने के अयोग्य क्‍यों समभे जाते हैं । 
भारतीय करण 

यह सब होते हुए भी, भारतीयों के ज़ोर देने पर,सेना में 
थोड़ा बहुत भारतीयकरण ( [70809400॥ ) हुआ भी 
है। १६१७ की माँटेगू चेम्सफ्रोड रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों 
को भी किरज़ कमिशन मिलना आरम्भ हुआ--यह हम बता चुक 
है । इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे। या तो सैण्डहस्टे 
अथवायूलाबिच के सेनिक कोलेजों में सनिक-शिक्षा प्राप्त करने 
की आवश्यकता होती थी, या पल्‍्टनों के नौन-कमिशन 
--श्रर्थात्‌ जिनको कमिशन नहीं मिलता -सैनिकों को 
तरक्की दी जाती थी । इसके श्रतिरिक्त बुल्ल अनपढ़ अथत्रा 
वयरूक अफसरों को वैसे ही अवतनिक िग्न कमिशन मिल 
जाता था । १६३१ तक वूलविच में तीन तथा सैण्डहस्ट कालिज 
में १० स्थान भारतीयों के लिये सुरक्षित रखे ज्ञाते थे। सैण्डहस्टे 
तथा वूलविच के कालिजों में प्रवेश पाने के लिये कुछ शिक्षा 
देने के लिये देहरादून में, प्रेस आफ वेल्ज़ इण्डियन भमिलिटरी 
ट्रेनिज्ञ कालेन्तन, खोल दिया गया था । 


रज्ा १२६ 


१६२३ में लाड रालिन्सन ने एक नई स्कीम निकाली । जिसके 
अनुसार ८ पलटने फेवल भारतीयों द्वारा ही पूरी की जाने लगीं । 
ऐसा करने से सरकार फे कथनानुसार यह पता लैंगना था 
कि भारतीय कारण का काय्ये सफल रूप से चल रहा है या नहीं । 
इन ८ पलटनों में सेनिक तथा अफ़रसर| सभी भारतीय ही होने थे । 
प्रारम्भमें तो उच्च अफ़सर अंग्रेज ही थे। लेकिन १६४६ तक इनके 
सारे के सारे अफ़सर भारतीय होंगे। यहां यह बता दिया ज्ञाय कि 
भारत में कुल पलटनें १३२ हैं। उन में से केबल ८ में भारतीय 
अफ़सर +रे ज्ञायेंगे । उस पर इस स्कीम का उद्द श्य यह भी 
था कि श्र ग्रेज़ी अफसर भारतीय अफसरों के अधीन न होने 
पावें । बात इसी लिये भारतीयोंकों नहीं जेंची । १६२४ में भारतीय 
सेण्डहस्ट कमेटी,--जिसे स्क्रीन कमेटी भी कहते हें-बैठी । 
इस ने राय दी कि भारतीयकरण करते समय प्रत्येक क्रम पर 
युद्ध सम्बन्धी निपुणता का ख्याल रखा जाय, संण्डहस्टें पर पहले 
की अपेक्षा दुगुने भारतीयों के लिये स्थान सुरक्षित रग्वे जायें, 
१६३३ में देहरादून में इस्डियन मिलिटरी कालिज खोल (दिया 
हाय, १६५१ तक आध भारतीय असफ़र हों, तथा ८ टुकड़ी वाली 
स्कीम को छोड़ दिया ज्ञाय | भारतीय सरकार ने इस रिपोटे के 
अनुसार १६३२ मे देहरादून में इस्डियन मिलिटरी कालेज खोल 
दिया, संण्डर्हटे में भारतोयों के लिये स्थान बढ़। दिये, लेकिन 
८ टुकड़ी वाली स्कीम को नहीं छोड़ा। इसका कारण हम 
अभी बता चुके हैं। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक भारतीय 
कारण को मांग बनी ही रही । 


१३० भारतबष स्वरात्य की और 


वेधानिक स्थिति 

भारत की सेना के छ: भाग हैं ।--१, स्थायी सेना, जिस में 
ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां भो हैं। २. आगिज़ लिश्री सेना-जिस 
में केक्‍्ल अ्रंग्रेज तथा एंगलो इश्डियन भारती किये जाते हैं । 
३. टेरीटोरिअल सेना जिस में केक्ल भारतीय ही भरती 
किये ज्ञाते हैं । इस के अन्तगत यूनिवर्सिटी ट्रेनिज्न कोर्स भी 
आ जाते हैं। 9. भारतीय रियासती-सेनारएं--रियासती नरेश 
अप्रमी रक्षा के लिये अंगरेज़ी सरकार को ये सेनाएं देते हैं । 
५, जल-सेना | ६. कायु-सेना । 

यह सारी सेना हित एक्सिलेंसी प्रधान सेनापति के अधीन 
होती है | नेहरू रिपोट ने यह सिफारिश को थी कि भारतीय 
सेना भी भारतीय सन्त्रियों के अधीन होनी चाहिये। गोलमेज़ 
कांफ्रेंस पर ज्ञो भारतीय बुलाये गये थे, उन्हों ने यह प्रस्ताव 
किया था कि युद्ध सस्बम्धी मामलों में, गवेनर जनरल ग्रेर सर- 
कारी निर्वाचित भारतीय को परामशेदाता चुने, अथे सचिव का 
फ़ोजी व्यय पर नियन्त्रण रहे तथा सेना सम्बन्धी नीति 
तथा बजट पर केन्द्र का सारा मंत्रि-मण्डल मिल कर विचार करे | 
लेकिन ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किये | 
संयुक्त -पालियामेण्ट्री-कमेटी की रिपोट में तो यह बात स्पष्ट कर 
दी गई है कि यद्यपि केन्द्र में एक प्रकार की द्वेध शासन प्रणाली 
स्थापित की जायेगी, परन्तु: रक्षा सम्बन्धी ज्षेत्र में 
गबनेर जनरल का उत्तरदायित्व अखण्ड रहेगा । रक्षा- 
विभाग बिलकुल उसी के नियम्त्रण में रहेगा तथा नये शासन 


सत्ता १३१ 


विधान के अनुसार सेना के ख़्चे पर देश के प्रतिनिधि चूं भी 
नहीं कर सकते । 

अब एक बात ओर कहनी है । नये शासन विधान में, किसी 
स्थान पर भी यह नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने 
का उद्देश्य क्या है ?' १०० वें सैकशन के अन्तगंत व्यवस्थापिका 
सभा सम्राट केभारत में स्थित नो, स्थल तथा वायु सेना के 
विषय में कानून बना सकती है । इस धारा के अन्तगत सेना 
का उद्देश्य निश्चत किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा 
न हो जाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये वेधानिक प्रमाण 
नहों-सिवाय इस बात के कि रक्ताविभाग को रखना 
सम्राट के विशेषाधिकारों के अन्तगत माना जाये । सम्राट 
तो वेधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं । लेकिन प्रायः इस सेना 
के रखने के तीन उद्देश्य माने जाते हैं । देश की रक्षा 
तथा देश की अआन्तरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हें । 
एक शेप रहता है । वह है--साम्राज्य सम्ब्नन्धीरक्षा में भाग । यह 
बात साइमन कमिशन फी रिपोर्ट में मानी गई है) डसके अनुसार 
भारत को बाह्म-रक्षासम्बन्धी समस्या अंग्रेजों की सामान्य साम्राज्य- 
सम्बन्धी नीति के साथ बांध दी गई है। अश्रत: साम्राज्य की आावश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिये ज्ञो व्यय होगा, उसके लिये 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा-विभाग को प्रति वष १५००,००० 
पोंड देना स्व्रीकार किया है। तथा अब सेना के यनन्‍्त्री करण के 
लिये भी कुछ रुपया दिया गया है । 





(११ ) 
राष्ट्रीवा की ओर 

गांधी ज्ञी के कथनानुसार भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेज़ों की देन 
है । १८८४ तथा ८५ ईसवी में एक अंग्रेज़ सज्जन श्री एलन आक्ट्रे- 
विश्नन हुयूम के प्रभाव तथा उत्साह से ही भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की नींब रखी गई थी। लेकिन इसका यह श्रथ नहीं कि 
हम किसी विशेष तिथि से राष्ट्रीयता के काल का आरम्भ मानते 
हैं। राष्ट्रीयता एक मानसिक प्रग्ृृत्ति है। यह किसी एक व्यक्ति 
के उत्साह तथा प्रभाव से ही देश में व्याप्त नहीं हो ज्ञाती। 
राह्ननी तितत्वज्ञ हेगल के कथनानुसार कोई भी सुधार बिना पुन- 
रुज्जीवन के नहीं होता | ऐसे ही, यद्द भी कहा ज्ञा सकता है कि 
बिना धार्मिक, समाज्ञिक तथा सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन के कोई 
भी राजनीतिक उत्थान तथा क्रान्ति नहीं हो पाती । १६वीं सदी में 
भारत में पुनरुष्जीचन का काल था । उस जाग्रति के काल में 
जनता ने अपने आपको अपनी गिरी हुईं अवस्था से उठाने की, 
अपना उद्धार करने की आवश्यकता को अनुभव किया। यह 
चेतना राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में शनै:-शने: व्याप्त होने लगी । 
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इसने समाज, धम, साहित्य ओर संस्कृति पर गम्भीर प्रभाव 
डाला | साथ ही साथ यह चेतनता राजनीतिक क्षेत्र में पहुंची । 
वहां भी इसने हलचल मचा दी । 

१५वीं, सोलद्बीं तथा १७वीं शताब्दियों में भी भारत में 
पुनहत्थान हुए थे। लेकिन तब इनका प्रभाव सांस्कृतिक तथा 
धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा । राजनीतिक क्षेत्र में मराठों 
तथा सिक्‍खों ने अपने स्वतन्त्र राष्ट्र कायम किये थे। पर तब भारत 
में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं उठा था, जो कि सम्पूर्ण भारत में, 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों में, समान रूप से व्याप्त हो सका हो । 
१६वीं शताब्दी का पुनरुत्थान, एक दृष्टिकोण से उस पुनरुत्थान से 
भिन्न है। क्‍योंकि इस पुनत्थान ने वस्तुतः सम्पूर्ण भारत में एक 
राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा कर दिया । यह हुआ क्‍यों ? 
आर केपे ? 

इसका श्रेय अंग्रेज़ों को है। पाश्चात्यों के सम्पक से भारत 
ने अपनी स्वतन्त्रता खोई,लेकिन पाश्चारत्यों की स्वतन्त्रता के आदशे 
ने ही भारतवासियों को अपनी स्वतन्त्रता प,ने के लिये उकसायी । 
अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन किया | लेकिन इससे भारत 
जैसे उपमहाद्वीप को एक शासन मिला। राजनीतिक ज्ेत्र में 
राष्ट्रीयता का उद्देश्य होता है, एक शासन । वह भी अपना | श्रंग्रेज्ो 
के आने से एक शासन तो मिला । पर स्वराज्य नहीं । उस समय 
स्वराज्य पाने की अकांक्षा ही कहां थी । उस समय वह भावना, 
ज्ञो देश भर को एक सूत्र में बंधा हुआ देखना चाहे, यहां न थो । 
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लेकिन जब, अंग्रेज़ी पढ़कर भारतीयों ने मिल्टन, बके, मिल, 
मेकाले, स्पेन्तर की कृतियों को पढ़ा, तो उन में भी स्वतन्त्रता 
के, राष्ट्रीयता के, स्व्राज्य के भाव जाग उठे । उस समय भारत में 
एक राष्ट्रभाषा भी न थी । अंग्रेज़ो ने उसका स्थान लिया । सड़कों, 
रेज्ञों, डाक तथा तार ने देश को दूरी को दूर कर दिया। देश के 
लोगों को अपनी भोगोलिक एकता समझ आने लगी । भिन्न-मिन्न 
प्रान्तों वाले भारतीय सब आसानी से एक दूसरे से भिल सकने 
लगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने भी लगे । 
इस सम्पर्क से जनता के हृदयों में एकता को भावना आई । 
विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारकों का भी इस पुनरुत्थान 
में महत्वपूण स्थान है । ओ्री जेम्स, कोलब्रुक, मेक्समूलर, 
मोनिअर विलिश्रम्स, आदि यूरोपियन विद्वानों ने तथा राजेन्द्रलाल 
मित्र, रानाडे, रामकृष्प्गोपाल भण्डारकर, हरप्रसाद शास्त्री 
आदि भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचोन साहित्य का अध्ययन 
तथा प्रकाशन किया । उन्होंने प्राचीन साहित्य के गोरब को, केवल 
पाश्चात्यों के सन्‍्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्‍्मुख 
भी रखा । जनता को अपनी प्राचीन सभ्यता की महत्ता का 
तब तक ज्ञान न था । राज्ञा राम मोहन राय, केशव 
चंद्रसेन, देश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकष्ण 
परमहंस, स्वाभी विवेकानन्द आदि धार्मिक तथा सामाजिक 
सुधारकों ने अपने प्राचीन दाशेनिक तथा धार्मिक 
तत्वों के महत्व का प्रचार कर जनता में आत्माभिमान जागृत 
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किया । लोगों के दिलों में तब ये भाव उठने लगे-- यदि मारे 
पूबेझ् सभ्य संसार के नेता थे, तो हम क्‍यों न हों। भारतीय पत्रों 
तथा नव साहित्य ने भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रचार में पूरा साथ 
दिया। 

इधर भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा ने, तथा लोगों की 
बेरो जगारी ने राष्ट्रीयता की इस अ्रशान्त ज्वाला को ओर भी 
भड़काया। भारतीय उद्योग-धन्धे बन्द हो रहे थे, क्योंकि सरकार 
की व्यापार में बेरोकटोक नीति के कारणा, भारत के उद्योग- 
धन्धे, मशीनों से बनी हुईं वस्तुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते 
भरे । ऐसी अवस्था में सरकार को भारतीय उद्योग धन्धों की रक्षा 
के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष कर लगाना 
चाहिए था । परन्तु यहां विदेशों के हितों का विचार रख कर 
इस बेरोक-टोक नीति का अनुसरण 'किया गया । इसके फक्ष 
स्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृषि से अपना पेट पालना 
पड़ा । लोग पहले ही अमीर न थे। अब वे ओर गरीब हो गये । डस 
पर बरसात में अनाबृष्टि से हज़ारों लाखों की संख्या में बेचारे 
किसानों को जीवन से हाथ धोने पड़ते थे । 

१८४७ फे विद्रोह, भारत में राष्ट्रीयणा के आन्दोलन के 
इतिहास में एक युगप्रवतेक घटना थी | इस मद्दाविद्रोह के बाद 
अंग्रेज़ों के हृदयों में भारतीयों के प्रति विधवास का भाव न रहा । 
जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती 
थी, वह भी न रही + आातीय बिद्वंप बढ़ा । इसका प्रभाव यह हुश्रा 
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हु कि फोज़, पोलीस, विदेशी तथा राजनीतिक विभाग आदि सभी 
महत्वपूर्णाक्षेत्रों में भारतीयों को महत्वपूणो स्थानों से वंचित रखा 
गया ) जनता को शस्त्र रखने की कड़ी मनाही कर दी गई। इससे 
भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही । साम्राज्ञी 
की जातीय समानता की घोषणा से उन्हें कुछ आशाएं हुई थीं। 
लेकिन वे पूरी न हुईं । भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों 
पर नियुक्त न किया गया । सन १८७७-७८ में आई. सी. 
एस, ([गा9शश ०ांएं। 39'ए0०) की नियुक्ति के लिए 
परीक्षाओं में प्रवेश करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया 
गया कि १६ व की आयु बाला व्यक्ति ही उस परीक्षा 
में बेठ सकेगा। इससे पहले २१ वर्षीय व्यक्ति को बेठने 
की आज्ञा थी । इस बात से भारत की शिक्षित जनता में पहली 
वार एक संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । इस आन्दोलन के 
लिये श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तरीय तथा दक्षणीय भारत में दो 
दोरे लगाये । तथा इस आन्दोलन के फलस्वरूप एक अखिल 
भारतीय आवेदनपत्र तयार कर द्वाउस आफ़ कामन्स को भेजा 
गया । 
इस सब परिस्थितियोंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म 
दिया तथा उसका पोषण किया । मुख्य प्रान्तों में भारतीय 
संस्थाश्रों की स्थापना की गई । लेकिन उनका काये सरकार के 
व्यवस्थापन तथा शासन सम्बन्धी कार्यो की मधुर आलोचना करना 
हो था। उस पर ये संश्थाय प्रान्तीय थी,शनका सम्पूर्ण भारत से कोई 
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सम्बन्ध न था। लाडें रिपन के शासन काज्न म इल्बड बिल पर 
यूगेपियनों के (विरोध तथा भारतीयों की पराज्य से, शिक्षित 
जनता ने राष्ट्रीय कार्या के लिये एक संगठित तथा शक्तिशाली 
संस्था की आवश्यकता को अनुभव किया | इल्बट बिल ने युरो- 
पियनों को भारतीय मजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र 
में करना चाहा। इससे पदले यूरोपियनों के मुऋदमे यूरोपियनों 
को अदालतों में पेश किये ज्ञा सकते थे। लाडे रिपन का उद्देश्य 
इस असमानता को दूर करने का था। परंतु यूरोपिअनों में एक 
घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । यहां तक कि यूरोपियनों ने 
लाडे रिपन का सामान्रिक बायकाट कर दिया तथा 
एक यूरोपियन रक्षा समिति की स्थापना की । श्रन्त में 
सरकार को सममोता करना पड़ा । लेकिन भारतीयों के 
आत्मभिमान को इससे ठेस पहुंची । इससे ज्ञातीय विद्वेष 
बढ़ा। बंगाल में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने 
श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय फएड के लिये आंदो- 
लन खड़ा किया । सन्‌ १८८३ में, २२ से ३० दिसम्बर तक, 
एक राष्ट्रीय कान्फ्रेस की गई । प्रथम मार्च १८८४. में 
जिन्होंने १८७२ में अपनी नोकरी से त्यागपत्र दे दिया था--ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्‍्नातकों के नाम, एक राष्ट्रीय संस्था 
'बनाने के लिये, एक खुला पत्र लिखा। इस आंदोलन के फलस्वरूप 
सन्‌ १८८४ के द्सिम्बर २७ को ओऔ उमेश चन्द्र बैन्जी के सभा- 
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पतित्व में राष्ट्रीय काँप्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ । 

यहां हमने काँग्रेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना। 
केवल दो तीन विषयों पर ही कुछ कहना है। आज कांप्रेस, के 
सन्‍्मुख तीन मुख्य समस्याय हें--अग्रेजी सरकार, मुसलमान तथा 
रियासतें। शअ्रतः हमने इन के साथ कांग्रेस के सम्बन्ध का 
शध्ययन करना है । 
कांग्रेस तथा अंग्रेज़ी सरकार 

इस शीषक के अन्तगत हमने काँग्रेस के सरकार के प्रति 
तथा सरकार के काँम्रंस के प्रति भावों के विकास को देखना है । 
एक लेखक का कहना हैं; कि भारत की राष्ट्रीय काँमस को सब से 
पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गया, 
फिर इसे धमकाया गया, उसके बाद इसकी बात को सुनना पड़ा, 
लेकिन अब उसकी शक्तिको भो मानना पड़ा है। यह कथन सार-युक्त 
है। १८६४ म लाड डफ़रिन ने +ंभ्रेस अधिवेशन की कोई पर्वाह 
नहीं की थी। तब यह एक राजभक्त संस्था थी | हूयूम, सर विलि- 
यम वैडरबन, सर हैनरा काटन, जाजे यूल, नोटेन आदि उदार 
सरकारी तथा गैर सरकारी यूरोपिश्रनों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में 
प्रमुखभाग लिया । १८८६ तथा १८८७ में ,वायसरायों ने कांग्रेस के 
अधिवेशनों के अवसरों पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गवनेमेंट हउस 
पर “गा्डन पार्टीज़ञ” पर बुलाया था। लेकिन यह बात चली 
नहीं । क्योंकि प्रारम्भ से द्वी कांग्रेस ने वेधानिक तथा प्रतिनिधि 
सतात्मक शासन को मांग की | इसके पहले अधिवेशन में द्री 
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व्यवस्था पिका सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातको बढ़ाने, 
बजट वह बहस करने, शासनकार्य के विषय में प्रश्न पूछने, तथा 
भारत मनत्री की भारतसमिति को हटाने के लिये प्रस्ताव पास 
किये गये। १८६२ में काँप्रेस को 'खिलाने के लिये! इग्डिया- 
कांऊसिल एक्ट से भारतीयों को कुछ रियायतें दी गई' । 

इस सुधार से काँग्रेस में दो दल बन गए । एक उनका जो कि 
सुधार से संतुष्ट थे । दूसरे वह जो इससे असन्तुष्ट थे । अ्रसंतुष्ट दल 
के नेता थे श्री बाल गन्नाधर तिलक ओर इसका गढ़ था पूना में । 
बाद में बद्भाल में भी गरम दल वालों को संख्या तथा प्रभाव बढ़ने 
लगा । इस प्रभाव को बढ़ाने में लाडे कज़ेन का हाथ भी था। 
लाडे कज़ेन ने १:०४ में बल्ञाल को दो भागों में बाँट कर बह्ना- 
लियों को सरकार के विरुद्ध कर लिया । इसके विरोध में सुरेन्द्र- 
नाथ बेैनर्जी तथा विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में स्वदेशी तथा 
“एलटी पार्टीशन” आन्दोलन बड़े ज्ोरशोर के साथ 
चल पड़े । इससे लोकमाम्य तिलक, लाला लाजपतराय 
तथा विपिनचन्द्र पाल के गरमदल का प्रभाव बढ़ा । १६०७ में तो 
खुलमखुल्ला, सूरत काँग्रेस के अवसर पर, इन दोनों (दलों 
में विभेद हो गया । लेकिन कांग्रंस गरमदल वालों के द्वाथों में 
न आई, क्‍यों कि अभी तक वहां नरम दल वालों का बहुमत था । 

१६०५ से १६१० तक का काल राभनीतिक क्षेत्र में घोर 
अशांति का काल था। बद्भाल से क्रान्तिकारी विचार अन्य प्रांतों 
में फेले। क्रान्तकारियों ने गुप्त संल्थाए स्थापित की, बम्ब 
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आदि बनाये, सरकारी अफसरों को घमकियां दी तथा कुछ को 
गोली से उड़ाया ।. इस आन्दोलन को रोकने के लिये गवनमेंट को 
कठोर नीति का प्रयोग करना पड़ा | सरदार अज्नीतर्सिह, लाला 
लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक को कैद करके मांडले भेज 
गया। दिय वायसराय ने कई आर्डिनेंस जारी किये तथा फोजदारी 
कानूनों में परिवतन हुए, पन्नों पर कड़ी निगरानी रक्खी गई । 
क्रांतिकारियों का किसी सोमा तक दमन कर दिया गया । 

सन्‌ १६०६ में, इस्डिया कांडसिल एक्ट ( मिण्टों मोलें 
सुधार ) पास हुआ। नरम दल के नेताओं ने इसका 
स्वागत किया । लेकिन बाद में वे भी इससे सन्तुष्ट न रह सके, 
क्यों कि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई 
अधिकार न था ओर न सरकार उनकी बातों की परवाह करती 
थी । इसी बीच में भारत से बाहर की परिस्थतियों ने भारत को 
प्रभावित करना प्रारम्भ किया | लेकिन इस विषय पर लिखने से 
पहले हम कांग्र॑ सके प्रति मुसलमानों के भावों का अ्रध्ययन करेंगे । 

कांप्रंस एक हिंदू संस्था नहीं, तो भी हिंदू ही अधिक लंख्या 
में इसके सदस्य हैं | जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तभी मुस- 
लिम सुधारक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थापक सर 
सेयद अहमद ने मुस्लिम जनता को कांग्रेस से प्रथक रहने की 
सलाह दी । तीन वे बाढ तो आप कांग्रेस के विरोधी बन गये और 
कांग्रेस के मुकाबले में १८८८ में “पैट्रिशआाटिक एसोसिएशन” 
को स्थापना की।यही एक प्रकार से आज की मुसलिम लीग 
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का पूरे रूप था । मुसलिम लीग को १६०६ में हिज़् हाइनेस श्रागा 
स्ां ने स्थापति किया था|। यह एक राज़भकत संस्था थी | और 
इसका उदेश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करता था। 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी की सारी मुसलिम क्नता 
कांग्रेस के विरुद्ध थी। प्रारम्भसे ही कई मुसलमान इसके साथ थे । 
१८६०में कांग्र सके कलकत्ता अधिवेशन में ७०३ प्रतिधियोंमें से १५४७ 
मोहमद रुचानी १८८७ तथा २१८९६ के अधिवेशनों के सभापति 
भी चुने गये थे। 

गतमहायुद्ध ने भारतकी राजनीतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव 
डाला | युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेनिकों की वीरता ने चनल की 
बन्द्रगाहों को शत्रु के हाथ पढ़ने से बचाया। मनुष्य, धन तथा 
शब्राल्नों से भारत ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की । दूसरी ओर 
भारतमें एक नई भावना आई । भारतीयों का आत्माभिमान जाग 
गया। हिंदू तथा मुसलमानों ने इकट्ठ हो कर भारत के नाम पर 
' कार्य करना ठीक समझा । १६११ . में यद्यपि हिंदू मुसलमानों में 
सममोता न हो सका, लेकित १६१६ में कांग्रेस तथा मुसलिम 
लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्क्रीम तयार की | १६१३ में लीग ने 
अपनी संघ्था का उद्देश्य भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करना 
मान लिया । मन 

१६०८ से १६१६ तक कांग्रस में नरम्न दल वालों का बोल 
बाला रहा । लेकिन भी गोखल्े तथा फिरोज़शाह महता की मस्रत्यु 
के अनन्तर नेतत्व नरम दल वालों के हाथ में न रह कर लोक- 
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सान्‍्य तिलक के हाथों में आगया । इधर मुसक्षमान भी तुकिस्तान 
के विषय पर खिजे बैठे थे । इस अशांति फे निराकरण के लिये 
१६१७ में श्री मोटेंगू ने क्रमशः उत्तरदायी शासन देने की घोषणा 
की । १६१८ में मोंटेगू चेम्स फोड सुधारों के सम्बन्ध में नरम दल 
वालों ने कांग्रेस से प्रथक द्ोरर इईणिडियन नेशनल फिडरेशन को 
स्थापना की । कुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १६१६ के विधान 
का अनुमोदन किया। इस प्रकार फिर एक बार सधारों ने हो 
राजनीतिक दलों को छिन्न-भिन्न कर दिया | 
(१६१६ का विधान अशुभ मुहूत्त में लागू किया गया । रोलेट 
एक्ट, जलियांवाला बाग़ की घटना, पंज्ञाब में माशेलला--इन 
सब बातों ने जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया;। मुसलसानों 
में खिलाफ़त आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रवादी तथा मुसलमान 
दोनों हो-सरकार के विरोधी थे ।इस लिये महात्मा गांधी 
के प्रयत्न से एक बार फिर दिंदू मुसलिम एकता की स्थापना 
हुईं । संतोष का स्थान अशांति ने लिया। २ ६२० की कांग्रेस के 
कलककत्ते वाले अधिवेशन में लाला लाज्पतराय के सभापतित्व 
में श्रसहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ । 
गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन १६२४ तक चला । 
लेकिन भारत के राजनीतिक नेता बहुत देर तक इकट्रे मिल 
कर न रह सके । असहयोग आंदोलन उन्हें व्यर्थ लगा, इस लिये 
१६२३ में चित्तरं जन दास, परिडत मोतीलाल नेहरू तथा श्री के्षकर 
ने स्व॒राज्य दल की स्थापना की तथा प्रांतीय और केंद्रीय 
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ध्यवस्थापिका सभाओं प्रवेश. किया । उधर साम्प्रदायिक एकता 
भी बहुत देर तक न रह सकी । १६२७ में मि० जिन्‍्हा ने फिर 
से मुसल्िम लीग की स्थापना की । १६२७ में जब कमाल 
पाशा ने तर्किस्तान में खलीफा के पद को ही हटा दिया, तो 
खिलाफ़त आंदोलन का कारया ही न रहा । भारत में साम्प्रदायिक 
एकता के #थान पर दंगे होने लगे । १६२६-२७ में भारत में घोर 
अशांति तथा निराशा थी । हिंदू मुसलमानों के वद्ने; 
भारत में साम्यवादी शआंदोलन, विनिमय दर में परिवतेन तथा 
स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के निश्वय--ओर उस पर 
साइमन कमिशन, जिसमें एक भी भारतीय को स्थान न 
दिया गया था । 

पर साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रसाव पढ़ा। भारत 
में राजनी तिक दलों को फिर से एक होने की आवश्यकता अनुभव 
हुई। १६२८ में भारत को सभी दलों की एक कांफ्रेंस बुलाई 
गई । इस कांफ्रेंस ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व 
में विधान बनाने के लिये एक कमेटी बठाई । इस कमेटी का 
रिपोर्ट ने--( जिसे नेद्वरू रिपोटे का नाम दिया जाता है ) भारत 
फे लिये ओपनिवैशिक स्वराज्य की तथा अल्पसंख्यक जातियों 
के लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन पद्धति की 
स्थापना के लिये सिफ़ारिश कों.। १६२८ में कांग्रेत के कलकत्ता 
अधिवेशन में कांग्रेस ने तो कु संशोधनों ,के साथ नेहरू रिपोर्ट 
का अनुमोदन किया। लेकिन मुसल्लमनों तथा सिकखों को यह न 
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रुची । दूसरी ओर कांग्रेस के गरम दल वाले--परिडत जवाहर 
लाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्रतोस के नेत॒त्व में--ओप- 
निवेशिक स्वराज्य से सन्‍्तुष्ट नहीं थे। वे भारत के लिये 
पूर्णो स्वतन्त्रता चाहते थे। १६२८ के अधिवेशन में महात्मा 
गान्धी के प्रभाव से स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गरमदल वालों ने 
बापस लेलिया । गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि यदि 
३१ दिसम्बर १६२६ तक भारत सरकार ने भारत को ओपनि- 
वेशिक स्वराज्य देना स्वीकार न किया, तो वह स्वयं 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन के नेता बनेंगे। १६२६ में, इंग्लैण्ड 
से वापस लोट कर लाडे इरविन ने, नरम दल वालों को संतुष्ट 
करने के लिये, यह धोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश भारत 
को ओपनिवेशिक स्वराज्य देना है। लेकिन कब ? इस प्रश्न 
का उत्तर नहीं मिला। कांग्रेस को इससे सन्‍्तोष केसे हो; सकता 
था । अतः १६२६ के लाहोर अधिवेशनमें, पं>जवाहरलालके नेतत्व 
में, काँग्रेस ने घोषणा की कि कांग्रेंल का उद्देश्य भारत में पूर्ण 
स्वतंत्रता स्थापित करना है,ओर कांग्रेसने गो ज़मेज़ कांफ्रेंस में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद केसे असहयोग शआंदोलन 
महात्मा जी के नेतृत्व से चला और केसे नया विधान बना, यह 
दुसरे अध्याय में हम बता चुके हैं । 
लाडे इरबिन के बाद लाई विलिग्टन भारत का वायसराय 
बना | लाड इरबिन ने भारत में अपने अंतिम भाषणा में कहा 
था--जहां तक इस आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बंध है-- 
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जिन्हें हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वहां यदि इस भावना का कड़ी तरह 
से केवल विरोध किया जायगा,) तो यह एक गलती होगी] लेकिन 
विलिंग्डन साहिब के विचार लाड इरविन से भिन्न थे। उन्होंने 
आते ही कई आड्डिनेंस से जारी किये तथा भारत में पोलिस 
और लाठी का राज्य का आरम्भ हुआ। कठोरता ने कांग्रेस 
वादियों को जनता की दृष्टि में शहीद बना दिया। राष्ट्रीय भावना 
दब जाने के स्थान पर देश में ओर ज़ोर से फेली, इसकी सत्यता 
का प्रमाया, नये विधान के अन्तगंत व्यवस्थापिका सभाओं 
'के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के अवसर पर १६३७ में मिला । 
इस चुनाव के फल स्वरूप, ११ प्रान्तों में से & आन्‍्तों में 
कांग्रे सियों का पूर्ण बहुमत आया ओर २ प्रान्तों में काँग्रेस दल 
सब से बड़ी संख्या में चुना गया । केबल दो ग्रांतों में ही कांग्रेस 
को विशेष सफलता नहीं मिली । 

लेकिन कांग्रेसियों ने १६३५ के नवविधान को अस्वीकार 
किया था। गवनर के विशेष अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के 
रहते हुए--नवशासन विधान के दिये गये प्रान्तीय स्वराज्य को 
प्रान्तीय स्वराज्य मानना उनकी राय में एक भ्रम था । अतः कांग्र॑ स 
में, इस विषय पर कि कांग्रेस को प्रान्तोंमें मंत्रिमएडल बनाने चाहिये 
या नहीं, बहुत विवाद चला। अन्त में महात्मा जी ने एक माग 
दिखाया कांग्रेस ने मांग की, कि यदि हमें वह आश्वासन दिया 
ज्ञाय कि गवनेर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब 
हम अपने इन बहुमत वाले प्रान्तों में मंत्रि-मण्डलों को 


१४६ भारतवषे स्वराज्य की ओर 


स्थापना करेंगे | पश्नाब, बल्नाल, सिंध, आसाम ओर सीमार्प्राँत में 
मंत्रमिण्डलों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेष प्रान्तों में 
कांग्रेस का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्रि-मण्डल न 
बनसके । काम चलाने के लिये, १६३५ के विधान के अनुसार, 
इन प्रान्तों के गवनेरों ने अल्पमत वालों के दल की सहायता 
से मन्त्रिमए्डल बनाये। लेकिन ऐसे मन्त्रिमरडल जनता को 
स्वीकार कैसे होसकते थे, तथा ऐसे मन्त्रिमएडलों को स्थापना 
से प्रांतों में उत्तरदायी शसान कैसे होसकता था ? श्रतः लाड़े 
लिनलिथगो ने कांग्रेस को उपयु क्त आश्वासन] देना ही उचित 
समभा । कांग्रेसने संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बम्बई 
तथा मद्दास में मन्त्रिमण्डल बनाये । सिन्ध, आसाम, तथा 
सीमाप्रान्त में किसी एक दल का बहुमत न होने से स्थायी मन्त्रि- 
मण्डलों की स्थापना न होसकती थी । पहले, जब कि कांप्रेस ने 
शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों में कुछ दल 
वालों ने मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाये थे--जिनमें प्रधान मुसलिम 
लीग वालों का था, लेकिन जब कांग्रेस ने पद प्रहण करना स्वी- 
कार कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के सदस्यों के सहयोग 
से सीमाप्रान्त तथा आसाम में भी सन्त्रिमए्डल का निर्माया कर 
लिया। पद्ाब में यूनिअनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी 
यूनअ्निस्ट दल के नेताने अन्य दलोंके कुछ सदस्यों को भी अपने 
साथ मिला लिया था। 

प्रांतीय स्व॒राज्य क्रियात्मक रूप में कहां तक सफल 


राष्ट्रीयवा की ओर १४७ 


रहा, इस पर यहां विचार नहीं करना ओर न गत दो वर्षो 
का काय विवरण देने का हमारा विचार है। तो भी केवल दो एक 
विषयों पर कहना शेष रहता है। वर्तमान मद्दायुद्ध ने एक असा- 
धारण स्थिति उत्पन्न करदी है। केवल इस लिये नहीं कि 
आज महायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को अलूते;नहीं, रख 
सकते । वल्कि इस लिए भी कि इस युद्ध में सफल होने के लिये 
प्रेंट ब्रिटेनकी भारतीय सहायताक्री आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 
युद्धकाल में शासन को अधिक से श्रधिक केन्द्रित करने को 
आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य के 
स्व॒राज्यत्व में कमी आती है । यहां तो पहले ही काँम सवादी 
नये विधान से सनन्‍्तुष्ट न थे । उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय 
होना उन्हें कसे स्वीकार हो सकता था। यदि केन्द्र में स्वराज्य 
होता तो वे कदाचित इसे स्वीकार कर भी लेते । 


(महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस दुविधा में पड़ गई। 
क्योंकि एक ओर तो कांग्रेसवादी हिटलरबाद के विरुद्ध थे। 
तथा हिटलर को पराज्जित हुआ देखना चाहते थे। इसलिये उन्हें 
अंग्रेज़ों की सहायता करनी चाहिये थी । दूसरी ओर वे स्वराज्य 
चाहते थे । इस दुविधा को हल करने के लिये काँग्रेस ने निश्चय 
किया कि 2पहले अंग्र ज्ञी सरकार इस महायुद्ध के उद्देश्य बता- 
ये, तथा भारत के सम्बन्ध में उन उद्देश्यों की ,पूत्ति क्रियात्मक 
रूप में कैसे की ज्ञायगी-+इस विपय पर निश्चित प्रकाश डाले | 
मतलब यह था कि शत्रिटिश सरकार साफ़-साफ़ यह बताये 


श्छ्८ भारतवष स्वराज्य की ओर 


कि भारत को पूर्ण स्वराज्य कब तक दिया जायेगा। उसके बाद 
सहायता दी जा सकेगी । 

इस समस्या को सुलमाने के लिये वायसराय कार्ड लिन- 
लिथंगो ने, पहले तो महात्मा गानधी तथा मिप्टर जिन्‍हा से 
मुलाकात की । बाद में हिन्दू महासभा, हरिज्नन आदि के नेताओं 
के विचारों को भी सुना | इसके बाद लाड लिनलिथगो ने, ब्रिटिश 
सरकार की ओर से घोषणा की कि हमने तो पहले ही १६१७ में, 
मिस्टर मांटेगू की घोषणा द्वारा भारत में अपना उद्देश्य 
बता दिया था। अर्थात्‌ हम भारतका धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन 
दे देंगे। इसके अतिरिक्त संघशासन की स्थापना स्थागित कर 
दी गई । युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेज्ञ कांफ्रेंस ओर 
बुलाई जायेगी, जिसमें संघशासन में जो कुछ सुधार करने होंगे, 
उन पर विचार किया जायेगा युद्ध के दिनों में वायसराय ने अपनी 
एग्ज़क्टिव कांऊसल को बढ़ाना स्वीकार किया । ताकि कुछ प्रमुख 
भारतीय नेताओं को उसमें स्थान मिल सके । इस समिति का काम 
बिमश देना ही होगा । इसके अतिरिक्त वायसराय ने इस बात पर 
भी ज़ोर डाला कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिये भारतीयों को पहल 
अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाना होगा, तथा रियास्ती 
नरेशों का भी ध्यान रखना होगा । क्योंकि इन दोनों ज्षेत्रों में 
ब्रिटिश सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है । 

कांग्रेस को वायसराय की धोषणा से सनन्‍्तोष न हुआ। 
उन्होंने मांग को थी स्वराज्य के लिये । उत्तर में १६१७ की मिस्टर 


राष्ट्रीया। की ओर १४६ 


भान्टेगू की घोषणा ही सुना दीगई । इसके अतिरिक्त विमशे- 
समिति में सहयोग करने से भो कांपेस को कोई लाभ प्रतीत 
न हुआ । कांग्रेस को यह बात पसनन्‍द्‌ न आई कि वायसराय भारत 
के राजनीतिक प्रश्न के उत्तर में साम्प्रदायिक तथा रियासती सम- 
स्याको लाकर खड़ा करे। अतः कांग्रंस के मं त्रिमंडलोंने वायस- 
राय की घोषणा से अ्रसन्तुष्ट होऋर, प्रांतीय सरकारों से पद-त्याग 
दिया । इससे उन प्रान्तों में, जहां कांग्रेस का बहुमत था, उत्तरदायी 
शासन का अन्त होगया ओर शासन का सारा काये गवनेर के 
हाथों में भापड़ा । 

अब क्या होगा ? यह कौन जाने। कांग्रेस ने मुसलिम 
लीग से समकोता करने का प्रयत्न किया । लेकिन कुछ बन न 
सका । क्योंकि मुसलिम लीग वालों का मत है कि प्रज्ञातन्त्र 
शासन भारत के लिये उपयुक्त नहीं, क्‍योंकि इससे अल्प संख्यक 
मुसलमानों के हितों की हानि होती है। जब मुसलिम लीग से 
सममभौता न हो सका, तो महात्मा जी ने कोंस्‍्टीच्यूएण्ट एसम्बली 
((00॥800प0७॥0 &55९४॥।७ए) की मांग की | इसके श्रनु पार 
सम्पूर्ण देश के सब बालिगों को मताधिकार दिया जाता है । वह 
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं । यह प्रतिनिधि मिलकर एक कांफ्रेंस में 
अपने विधान का निर्णय करते हैं । लेकिन यह बात मसलिम लीग 
को स्वीकार नहीं । उधर मुसलिम लीग के नेता ने एक रायल 
कमीशन की मांग की है ज्ञों कि कांग्रेस प्रांतों में किये गये सच्चे 
या भूठे अत्याचारों के बारे में जांच करे । 


१५० भारतवष स्वराज्य की ओर 


अब एक बात विशेष हुई है, वह हैं वायसराय की घोषणा । 
इसमें उन्होंने स्पष्ट तोर पर भारत में त्रिटिश सरकार का उद्देश्य 
ओपनिवेशिक-स्वराज्य ( वेस्टमिनिस्टर स्टेच्यूट की परिभाषा 
फे अनुसार ) देना घोषित किया है । यह श्रौपनिशिक स्वराज्य 
लगभग पूर्ण स्वराज्य ही होता है। लेकिन वह मिलेगा कब 
अर आगे क्या होगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 


विज्ञान की प्रगाति 
सृष्टि की उत्पत्ति ओर रचना 


चार तत्व--कुछ शताडिदयों के अनुभव के पश्चात्‌ वेज्ना- 
निकों ने प्रकृति के बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। 
किन्तु अब भी यह कहा नहीं ज्ञा सकता कि प्रकृति के सब नियम 
ओर सिद्धान्त ज्ञात हो गए हैं। और यह भी नहीं कद्दा जा खकता 
कि शेष कितने नियमों का ज्ञान बाकी रह गया है । तथापि प्रकृति 
के नियमों को कम से कम्त इतना तो अवश्य समझा ज्ञा चुका है 
कि उन का समुचित उपयोग कर मनुष्य की दज़ारों कठिनाइयों 
को दूर किया जाय | यह भौतिक जगत्‌ ( ?॥एशं०क एऐपाए- 
९.86 ) चार तत्वों से बना हुआ है । प्रथम 'पदाथ' ( जिसे प्रथिवी 
भी कहा जा सकता है ) (७८४०7), द्वितीय 'शक्षि! (87072९ए), 
तृतीय आकाश” ( 808०० ), भोर चतुथ “समय! ( [५770 ) 
इन चारों को किस ने बनाया ? इस समस्या से वत्तेमान वज्ञानिक 
जगत्‌ को कोई प्रयोजन नहीं । किन्तु वेज्ञानिक अब भी इस खोज 
में अवश्य लगे हुए हैं. कि ये चार तत्त्व भी कद्दीं किसी एक या 
दो चीज़ों से तो नहीं बने । 


४ विज्ञान की प्रगति 


तन्‍वों की एकता--हवाल ही में जमनी के प्रलिद्ध वेज्ञा- 
निक 'एल्स्टाइन' ने यह सिद्ध कर दिया है कि समय भोर आकाश 
कोई दो प्रथक तत्त्व नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में सन्‍्स्टाइनने इनके एक प्रवाह की कल्पना कीओर कहा कि 
इस तत्त्व का एक पहलू समय ओर दूसरा पहला आकाश है। इसी 
तरह पदाथ ओर शक्ति भी एक उद्गम से निकलती सी मालूम 
होती हैं। प्रकृति की बहुत-सी रदूभुत बातें ([2[000707079) 
इस बात को सिद्ध करती हें कि 'पदाथ” अपनी सत्ता को खोकर 
शक्ति प्र|प्त करता है। 'मिल्लिकन! नामक एक अमेरिकन वेज्ञानिक 
ने तो यहां तक कल्पना कर ली कि 'शक्ति! किसी न किसी तरह 
'पदाथ' में बदल जाती है । यद्यपि अभी तक इस विचार को सिद्ध 
करने के लिये कुछ विशेष उदाहरण नहीं मिले, तथापि इसे केवल 
“एक विचार! कह कर द्वी इस को उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह 
भी बहुत संभव है $-- शक्ति! भी पदाथ' में बदल सकती दो, 
ओर शक्ति? तथा पदार्थ! एक द्वी चीज़ हाँ, जो दो रूपों में प्रकट 
ह्वो रहे हैं । 


सर ओलिवर लाज 'पदाथ' की बनावट की खोज्ञ करते हुए 
इस परिणाम पर पहुंचे कि यह संभव है कि 'पदाथ” के परमार 
के बिमली के कण शायद्‌ आकाश के ही बने हुए हों । आजकल 
इन विद्युत्क्णों पर बहुत से परीक्षण किये ज्ञा रहे हैं।जिन से 
यह मालूम होता है कि वे आक्राश की बहुत-सी विशेषतायें (गुण) 
प्रकट करते हें | यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय, तो वह 
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दिन दूर नहीं, जब कि वेज्ञानिक उस मोलिक चीज़ पर पहुंच 
जायेंगे जिस के पदाथ आकाश शक्ति ओर समय ये चार अक्ष हैं । 
किन्तु यदि यह सिद्ध हो भी जाय कि ये चारों एक द्वी चोज़ से 
बने हैं तो भी इन के गुणों में परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि 
हमें इन चारों को प्रथक प्रथक वस्तु मान कर संसार को उत्पत्ति, 
बनावट, रचना ओर विभिन्न अदभुत बातों को सिद्ध करना 
पड़ेगा, ओर इन चारों को प्रथक प्रथक मान कर इन के गुयणों 
( [2/00४68 ) को मालूम करना द्वोगा । 

पदार्थ--पदाथे | (७६९० ) क्या है | प्रारस्भ से अब 
तक बेज्ञानिक इस बात को गवेपणा कण्ते आ रहे हैं किन्तु आज 
भी पदाथ के कतिपय गुणा का निर्देश कर देने के अतिरिक्त हम 
कुछ भी नहीं कद सकते | पदार्थ कुछ ऐसी वस्तु है, जिसे हम 
स्पशे कर सकते हैं, जो भार रखता है, स्थान घेरता है और अपने 
आप को ठोस, द्रव, गत इन तीन द्र॒व्यों में बदल देता है। यद्यपि 
इन तीनों रूयों में इस के गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। किन्तु वह 
रहता फिर भी 'पदू.थ' ही है । पदाथ सहिद्र ( 72078 ) हैं 
लचकद।र ( 0]8500 ) है ओर उस का एक बड़ा गुण यद्द भी 
है कि शक्ति का प्रकटीकरणा सदव उसी के द्वाग होता है। पदार्थ 
का ए% कया दूसरे को खींचता भी है। खर आइज़क न्यूटन ने 
पदार्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण मालूम किया; वद्द यह कि 
“पदाथ' स्त्रयं तो जड़ ( [7070 ) है । अर्थात्‌ वह अपनी चल 
( (०४॥॥2 ) ओर अचक़ ( 500७४07879 ) दुृशा को नहीं 
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बदल सकता । इसी लिये हज़ारों लाखों वर्षा से धूमती हुई प्रथ्बी 
अब तक नहीं ठदरी ओर सड़क का कोई भी पत्थर स्वयमेव नहीं 
हिलने लगता । जब भी इस 'पदाथे” को चल या अचल अवस्था 
को बदलने का प्रयत्न किया जाता है, तब उस्र के लिये बाह्य शक्ति 
की आवश्यकता पड़ती है। जब 'पदाथ' की दशा परिवत्तित होती 
है, लब वह इस परिवत्तन को रोकने के लिये अपने आप शक्ति 
पैदा करता है । न्‍्यूटन ने यह सारी बात अपने तीन बड़े नियमों में 
बताई है । जज | 
नक्षत्र विधा - न्यूटन ने सृष्टि की उत्पत्ति ओर तारागण 
के आश्रयेजनक कार्या को भी समझाया | उन को मरे हुए आज 
कई सो साल हो गए । इस ब्रह्माण्ड की यात्रा करने वाले अपनी 
दुरबीनें लगा कर इस के कोने कोने की जांच कर रहे हैं, परन्तु 
कोई ऐसी बात दृष्टिगोचर नहीं हुई जिस से यद्द नियम शअश्ुद्ध 
सिद्ध हो सके । यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि इन नियमों का 
ज्ञान न्यूटन दो को हुआ। हमारी भारतीय नक्षत्र विद्या 
तो न्‍्यूटन से भी इत्ारों व्ष पुरानी है ओर उस में उक्त 
नियम का निर्देश है । पर यद्द ठीक है कि न्‍्यूटन ने ही सब से पूर्ष 
इन तीन आधारभूत नियमों का स्पष्ट रूप से प्रथक प्रथक वर्णोत 
किया है । 
ज्योतिष ( ॥४(7/00079 ) में ब्रह्माणड की रचना इस तरह 
बताई जाती है कि जब भी ओर जेसे भी प्रकृति के अण बने, 
उनमें परस्पर आकषण पेदा हुआ। वे कह्दीं-कष्दी इकट्ठे द्लोने 
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शुरू हो गए ओर ज्यों-ज्पों ये परिमाणु पास-पास आते गए, 
त्यॉ-त्यों इनमें अधिकाधिक आकर्षण उत्पन्न होता गया ओर 
इनकी गति भी बढ़ती चली गई । अब वे परस्पर एक दूसरे 
से ज़ोर-ज़ोर से टकराने ओर रगड़ खाने लगे । इससे वे 
गरम होने शुरू हो गए। ज्यों-ज्यों इन अग़ाओं की धुन्ध पिचक- 
पिचक कर छोटी द्वोती गई,त्यॉ-त्यों ये अरु अधिक-अधिक गरम 
होते गए ओर अन्त में वे चमकने लग गए | इस पदार्थ की 
उच्नलती हुई गेस, में धीरे-धीरे भंवर भी पेदा हो गए ओर ये भंवर 
घीरे-धीरे- बढ़ने लगे । फिर डन भंवरों में से जलती हुई प्रकृति 
के बहुत बड़े-बड़े छींटे निकले, ज्ञिनको आज्ञ हम तारों को शकल् 
में देखते हैं | ये तारे अपनी जगह पर स्थिर नहीं, बल्कि आकाश 
मण्डल में प्राय: नियमित और कभी-कभी अनियमित रूप से 
घूमते फिरते हैं । इसी लिये कभी-कभी कोई तारा किसी दूसरे के 
बहुत समीप भी आ जाता है । जब कभी ऐसा होता है. तो उन 
दोनों तारों में पररुपर इतना आअषेण पदा हो जाता है कि वे फिर 
टूट जाते हैं ओर उनमें से फिर जलते हुए पदाथ के टुकड़े निकलते 
हैं, जिनमें से एक ग्रह हमारी प्रथिवी भी है । 

तारों की सख्या--शं तो प्रत्येक मनुष्य तारों को अन- 
गिनत कद्दता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रात में अधिक से 
अधिक जितने भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, इनकी गयाना 
३००० के लगभग है'। परन्तु यदि किसी दूरबीन ( ([!०]९8००७७० ) 
से देखा जाय तो डबड्नो संख्या करोड़ों तक जा पहुंचती है। 
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आम कल दुनिया की सब से बड़ी दूरभीन, जिसके शीशे का 
व्यास ([297)९2007) एक इज्ञार इंच है, माडण्ट विजसन में हें । 
उससे मालूम हुआ है कि हमारी सृष्टि में एक अरब के लगभग 
सितारे हैं । 


सौर मण्डल का निमोण--३स तारक समूह में सब से 
दूर वाला तारा हमारी पृथ्वी से ३,००,००,००,००,००,००,००,००० 
मील है ओर सब से पास वाला तारा २,४०,००,००,००,००,००० 
मील । सम्पूर्ण सृष्टि में अरबों सितारे हें, सृष्टि का विस्तार 
१०० संख)(संख)८संख मील से भी अधिक हैं ओर इतनी सृष्षि में 
ये एक अरच सितारे किसी गिनती में नहीं आते । इस लिये किसी 
तारे का एक दूसरे के पास आना बहुत दुलंभ है। परन्तु अरब 
साल से १० अरब साल के काल व्यवधान में कभी हमारे सूय्य के 
समीप कोई तारा आया, जिससे हमारे सूये में बड़े ज्ञोर का ज्वार 
पेदा हुआ और सूर्य गोल होने के स्थान पर लम्बूतरा-सा हो गया। 
किन्तु तारा ओर भी पास आता गया जिससेसूर्य में भयड्भूर तूफान 
पेदा हुए । वह इस अत्यधिक तनाव ओर तूफान को सहन नहीं कर 
सका ओर उसमें से कई खण्ड टूट-टूट अलग हो गए | पर ये 
जलती हुई अग के नाशप,ती की शकल्ञ के टुकड़े मध्यवर्ती सूर्य 
ओर समीपदर्ति तारे के आकषेण के कारण लट्टू की तरह अपने 
तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे । उन्हीं में से एक टुकड़ा 
हमारी यह प्रथ्वी बन गया। उध्त समय यद्द इतनी तेजी से घूम 
रहा था कि अहोरात्र २४ घण्टे के स्थान पर केवल ३ घण्टे का ही 
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होता था | यह नाशपाती की शकल का जलता हुझा अग्नि का 
पिंड इतनी तेज्ञजी से घूमा कि नाशपाती की गदेन सिकुड़ती ही 
चली गई ओर एक बड़ा भूखएड इससे टूट कर अलग हो गया | 
वही प्रथक्‌ हो गया भूखण्ड आज्ञ चाँद कद्दलाता है | सूय को इश् 
तरह झटका देने के बाद वह तारा न मालूम कहां चला गया और 
यह भी ज्ञात नहीं कि उसका कया अन्त हुआ । इस प्रकार सूय 
के जीवन में एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हुआ | एक नए 
क्षौर मण्डल का जन्म हुआ । यह सम्भव है कि सृष्टि में श्रोर 
सितारों को भी इसी तरह का मटका मिला दो, या आगे ओर 
तारों को भी मिले | एर इस समय सित्राय कल्पना करने के हम 
कुछ और नहीं कह सकते । क्योंकि हमारी दूरबीनें भी अभी 
इतनी तेज्ञ नहीं हें कि इससे कुछ अधिक पता लगाया ज्ञा सके | 
आजकल एक नई दूरबीन बन रही है, किसके शीशे का व्यास 
२०० इब्च रहेगा । इससे मनुष्य एक मोमबत्ती को 2१००० मील 
दूर से देख सकेगा । यह मनुष्य की आँख से १०,००,००० गुना 
अधिक तेज़ होगी । न मालूम यह दूरवीन क्य/-क््या नई बातें 
बताएगी । 

हमारा सौर मरगठतल्ुू--वस तारे के कटके के कारयणा सूय 
में से जितने प्रह निकले, उनमे से ८ तो बहुत समय से ज्ञात थे। 
किन्तु १६३२ में एक ओर ऐसे ग्रह का पता लगा है जो इसी 
सोर मण्डल में है,, इस लिये अब यह नहीं कहा जा सकता कि 
हमारे सूर्य में से केवल ६ टुकड़े ही निकले या अधिक । इनमें से 
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सब से छोटा भूखए्ड बुध! ( १(०7०८पाए ) है। इसका व्यास 
३८०० मील है । सूर्य के पास होने से इसको गरमी ३५० अंश 
तक रहती है। इसके बाद दूसरा भूखण्ड 'शुक्र! ( ००५७ ) है 
जो सूये से लगभग &,७०,००,००० मील दूर है | इस का व्याख 
७७०० मील है | इसके बाद व्राला खण्ड हमारी प्रथ्वी है । इसका 
व्यास ८००० मोल है, यह सूर्य से ६.७४२,०० ००० मील दूर है। 

तत्पश्च,त्‌ 'मद्गक्! ( १(०75 ) है। जो फेवल ४००० मील व्याख 
का है ओर सूर्य से १०,१५,००,० ०० मील दूर है । वेज्ञानिक लोग 
इसमें प्रथ्वी की तरह से ज्ञीव जन्मु तथा वृक्ष वनस्पति का होना 
मानते हैं | हमारी प्रथ्त्री की तरह इसके पास भी दो छोटे-छोटे 
चांद घूमते है | परन्तु वे चांद केवज्न ५ या १० मील व्यास के हैं । 
उसके बाद का नक्षत्र ब्हस्पति? ( >ंपु0०7 ) है इसका व्यास 
८६,७२० मील है | सुय. और इसमें ४६.५०,००,००० मील का 
अन्तर है | इसके चारों ओर ६ चाँद घूमते हैं। इसके बाद शनि 
( सेट्रन ) ७०,००० मीज्ञ व्यास का है । सूर्य से इसकी दूरी 
८२,५६,००,००० मील है । इसके पास कोई चाँद न होकर तिरद्गी 
घुन्ध के अनेक चक्कर-से हैं। जो अ्रत्यन्त सुन्दर ओर आश्ररये- 
जनक हैं । यह ख्याल किया जाता है कि यह धुंध इजारों लाखों छोटे- 
छोटे चांदां के कारण है | उस के बाद का ग्रह “यूरेनस! ( [7- 
708) है | यह १८७९१ में देखा गया था । इश्च का व्यास ३२४०० 
मील है । यद्द सूर्य से १,७८,२३,००,००० मील की दूरी पर है. । 
इस के समीप ४ चांद हैं। फिर 'नेपचून' ( '९७.४प॥० ) है। इस 
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का व्यास ३१००० मील ओर सूये से दुरी २२,७८,२७,००,००० 
मील है। ज्ञात नक्षत्रों में से अन्तिम प्लूटो' ( 2]7(0 ) है। यह 
१६३० में मालूम हुश्रा था। सूर्य से इस की दूरी ३,७०,००,००,००० 
मील है । इसी प्रकार शायद्‌ ओर भी कुछ ग्रह हों । ये सब प्रद्ट 
ओर सूय मिल कर ए5% सोर मंडल ( 80]07' 8ए8007) ) बनते 
हैं। सूथे प्रथ्वी से १० लाख गुणा भारी है ' प्रथ्वीका भार ६० संख 
टन है । यह्‌ सम्पूर्ण भार सूये पर ही अवज्ञम्बित है । इसी लिये 
बहुत प्राचीन काल से अब तक सूये को पूजा होती रही है। न 
केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह इस के हिस्से हैं, बल्कि उन में ज्ञो 
कुछ भी होता है, बह सव सूय के कारणा ही द्ोता है | सूर्य एक 
सेंकिड में ४७० लाख टन 'पदार्थ' को प्रकाशित बना कर आकाश 
में फेक देता है ओर उस का बोक एक दिन में कई खरब टन द्वोता 
चला जा रहा है। यदि किसी तरद्द सूर्य पुनर्जी बित (]0[0]9780) 
न हो होता रहता, तो यह कभी का ठंडा पड़ जाता | 


एन्‍्स्टाइन का सिद्धांत--# पे मुनियों के समय से ले 
कर अब तक विश्व के ख्ोत ओर निर्माण के सम्वन्ध में खोन् 
होती रददी है किन्तु दाल द्वी में एन्स्टाइन ने एक बड़ा विचित्र 
सिद्धान्त निकाला है, जो इस के गणित के नियमों पर आश्रित 
है । इस के मत में आकाश इधर-उधर घूम-फिर कर किसी तरह 
से पुनः अपने आप द्वी में वापस आ जाता है । दमारे प्राचीन 
स्राहित्य में भी इस का उल्लेख मिलता है । 
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एक बृत्त में घूमती हुई रेखा अपने आप में ही. वापस आ 
जाती है, पर गोले में घूमता हुआ धरातल पुनः अपने में आ 
मिलता है, ओर इस तरह बन्द दो जाता है कि उस का कोई सिरा 
नहीं रहता | दोनों अवस्थाओं म॑ यह नहीं कहा जा सकता कि 
रेखा या प्रष्ट अनन्त हो गया है । इसी तरह आकाश मंडल भी 
'सांतः ( ॥१॥00 ) ओर अनन्त” ( ]7॥9700 ) दोनों है । वह 
घूम कर अपने आप में इस तरह आ मिलता है कि उच्त का कोई 
सिरा नहीं रहता । एन्स्टाइन के आकाश मंडल का व्यासाद्धे! 
( 000॥प708 ) ५००००, संख ( ५,००,००,००,००,००,००,००,- 
००,००,००० ) मील है | इस अन्तर को प्रकाश, जिस की चाल 
एक सेंकिड में १८६००० मील है, इस से भी तेज़ चलने वाली 
चीज़ ८७,००,००,००,००० साल में पूरा करेगी। इस लिये यह 
सोचा जा सकता है कि सूर्य से निकली हुई क्िरणें तथा शक्ति फिर 
घूम कर खरबों सालों के पश्चात्‌ उसी में वापस आ जाती हैं । इसी 
तरह ओर तारों की शक्ति भी उन से निकल कर पुनः उन में द्वी 
आा रही है, आई थो ओर आ जायगी। ओर इस प्रकार सूर्य की 
खोई हुई शक्ति पुनः उसे ही प्राप्त हो जाती है। किन्तु आकाश 
में घूमती हुई शक्ति विभिन्न वस्तुओं से टकराती है इस लिये 
वापिस आने वाली शक्ति उतनी द्वी नहीं रह सकती । वह क्रमशः 
घटती जाती है | अत: प्रत्येक सितारा धीरे धीरे मरता ही चलना 


जाता है । साधारणतः तारे की आयु की ५०,००,००,००,००,००० 
वषे मानी गई है | सूये भी अपनी आयु का ७ भाग समाप्त कर 


सूये १३ 
चुका है लेकिन अब भी करोड़ों वे बाकी हैं और हमें चिन्तित 
होने की आवश्यकता नहीं । 

सूर्यं--धथ्वी न केवल सूर्य से पेदा द्ोती है बल्कि इस पर 
होने वाले संपूर्ण प्राकृतिक परिवतेन बादल, वर्षा, नदी नाले,जद्डल 
ओर तरह तरह के जीव जंतु तथा अन्य सब कुछ उसी के कारण 
हैं; सूये एक बड़ी भारी भट्टी है, जिस में 'पदाथे तत्व” से विभिन्न 
प्रकार के धातु बनते हैं | सूर्य से केवल ताप ओर प्रकाश ही नहीं 
निकलता अपितु व्यूत्‌ के छोटे छोटे 'कण' (9]00(70708),जो 
कि 'परमसाणु! (8॥६07)) के एक अद्ग हैं भी निकलते हैं ओर जब 
ये आकाशमण्डल को यात्रा करते हुए प्रथ्वी के बहुत पास आ जाते 
हैं तो उस की चुम्बकीय'आकषेण-शक्ति()927900 #9707४५) 
के कारण उस के वायु मण्डल में आ कर उत्तरी ओर दक्षिणी 
ध्रुवों पर वह दृश्य पेदा करते हैं. जिसे 'अरोर” कहते हैं। जिस के 
कारण आकाश घंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि 
मानों उस में आग लग गई है । 

पुच्छल तारे--छेंये मंडल में सब से विचित्र चीज़ पुच्छल 
तारे और टूटने वाले तारे ( ॥(०४००7४ ) हैं। १६१० में एक ऐसा 
पुच्छल तारा हमारे सूर्य के पास आया, जिस की पूंछ इतनी बड़ी 
थी कि कुछ दिनों के किये प्रथ्वी उस की पूृ'छ में ही रदह्दी। ओर 
उस का पिर सूर्य के समीप पहुंच गया था । उन दिनों आकाश में 
रात के समय भी मन्द्‌ मन्द्‌ प्रकाश रहता था | यह तारा एक बार 
पहले भी हमारे सूंये के निकट आ चुका है ओर अब फिर १६८४ 
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में आएगा, ऐसा वेज्ञानिश्नों का अनुमान है | कद्दा जाता है कि यह 
तारा भो एथ्वी की तरद्द है । प्रथ्वी तो सूये के चारों ओर घूमतो 
है, किन्तु यह प्रथ्वी तथा एक ओर त्ितारे के चारों ओर घूमता है 
इस प्रकार फे १००० तारे “नक्षत्र विद्या” विशारदों ने देखे हें । 
टूटने वाले तारों का तो पता द्वी नहीं चलता कि वे कहां से आते 
हैं। वे बस्तुलः पदाथें के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो "आकाश! 
( 89००९ ) में घूमते फिरते हैं, और जब भी भूमि के आकषेण से 
भूमि के निकट वायु मंडल्ञ में गुजरते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर 
गरम होने से चमक उठते हैं ओर ज्ञमीन पर गिर पड़ते हैं। 
धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इन तारों को अपशकुन सममते थे ओर 
उस को ऐसा भयानक रूप देते थे कि कोई मनुष्य उन के विषय में 
खोज करने का प्रयत्न ही नहीं करता था । वे तो सूर्य मरहदय और 
चन्द्र ग्रहण को भी देवताओं का प्रभाव मानते थे। 

य के धब्बे--सूर्य में एक वस्तु पाई गई है जिसे 'सूये 
के धब्बे! कद्दते हैं | इन का भेद अभी अच्छी तरह नहीं खुला । 
परन्तु यह देखा गया है कि प्रृथ्वी पर इन का बहुत प्रभाव पड़ता 
है ! यह कहा ज्ञाता है कि उन का प्रभाव न केवल वर्षा ऋतु आदि 
पर पड़ता है बल्कि वनस्पति झगन्‌ पर भी पड़ता है । कई वेज्ञा- 
निकों ने इन का प्रभाव संसार को जन संख्या पर भी माना है। 

पृथ्वी ;--इस भूखरड को सूयये से अलग हुए दो अरब 
से १० अरब वर्ष तक का समय हो चुका है। जब यह 
टुकड़ा सूये से अलग हुआ था तब यह्‌ सूर्य की दी तरह 


पृथ्वी ५५ 
गरस आग का गोला था । ओर हजारों-लाखां वर्षो तक यह 
प्रत्त अग्नि का पिर्ड ही रहा ! कालान्तर में यह धीरे-धीरे 
ठण्डा होता गया ओर उसका बाहर का भाग जमकर चट्टानों 
तथा ठोस भूमि के रूप में बदल गया । ये भूमि भाग तथा चटाने 
'पपड़ी' (7००77) के दुकड़े की तरह पिघले हुए मादे पर 
तेरने लगी, किन्तु भारी होने के कारण अन्द्र को धंस भी जाती 
थी, ओर उसके बादपुन: पिघल कर लावा बन कर बहती रहती 
थीं। क्रमशः भूमि भाग तथा चट्टानों की पपड़ी कौ तहें जमती 
गई और सारी जमीन उछसे घिर गई । पर ज्यों-ज्यों प्रृथ्वी 
ठण्डी होती गई, त्यों त्यों इस प्रकार दवाब पंदा द्वोता गया कि 
कि अन्दर से खोलता हुआ लावा इस पतली-सी पपड़ी को फाड़ 
कर फब्बारों के रूप में वह निकला ओर एक नई तह बन कर 
उन पर जम गया। इस प्रकार से लावे के इज्ञारों लाखो फब्ब्रारे 
बाहर निकले ओर नई नई तहदे' जमाते गए । यहां कि भूपष्ठ पर 
एक ठोस ओर मोटी तद्द बन गई | इसके बाद ज्ञो लःवा तिकता 
वह हर जगह एक बराबर तह न जमा सका ओर स्थान स्थान 
पहाड़ खड़े द्टो गए। विद्वानों का विचार है कि पवेत्र शृंखला में 
हिमाज्य पहाड़ सब से नया है, इसीलिये यह सब से ऊंचा है। 
बहुत जगद इस पपड़ी के फट जाने से बड़े बड़े गढ़े भी बन गए। 
यही आज्ञा कल् के समुद्र हैं । प्रथ्वी के पृष्ठ का एक तरफ तो लाबे 
पर दबाब पड़ता हैं जिस से पिघले हुए लावे के फुब्बारे ज्वाला- 
मुखियों के मुद्द से निकल कर बादर भाते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति 
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ने ऐ वे सामान भी पेदा किये हैं, जो इन पहाड़ों को तो तोड़ कर 
समतल कर रहे हैं । प्रथ्जी के केन्द्र में ५.००,००,००० पोण्ड का 
दुवाब माना गया है । यह ठोस पदाथे की पपड़ी सिर्फ कुछ मील 
मोटी है ओर इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले हुए लावे 
ओर चट्टानों का विस्तृत भंडार है | इख से भी नीचे १००० मील 
तक मोटे लावे की तह है ओर फिर २००० मील तक पिघला हुआ 
द्रव रूप पदार्थ है। ख्याल किया जाता है कि ये विस्तृत मद्दाद्वीप 
लावे को तद्द पर तेरते फिरते हैं | भूगर्भशास्त्रियों (9०००27७४७) 
का तो यहाँ तक अनुमान है कि किसी बड़े भूचाल में एक बड़ा 
भूखंड टूटा ओर उल से अमेरिका अफ्रीका आदि महाद्वीप बन 
गए । शुरू शुरू में सम्भवन: प्रथ्त्री का स्थल इकठ्ठा दी था । 


प्रकृति का समीकरण--प्रकृति अपनी समीकरण! 
(॥०४०॥॥४४ (००४४) को शक्षियों का वर्षा-अंब्री-झशओले के रूप 


में प्रयोग करके ।हाड़ों ओर चद्ठानों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी 
ओर रेत के रूप में समुद्रों का ओर बधाये लिये जा रही है। 
इस प्रथिवी पर प्रति वष ३००० घन मील के लगभग बर्षा होती 
है। अगर ज्वालामुखी बिल्कुल बन्द्‌ हो ज्ांय तो सम्पूर्ण 
नदियां भू पृष्ठ को १,५०,००० वर्षा में समान कर देंगी, ओर 
अगर यह क्रम कुड समय तक चलता . रहे तो हमारी प्रथ्वी पर 
६०० फीट पानी खड़ा द्वो जायगा ! दक्षिणी अमेरिका की अकेली 
मिसीसिपी नदी ही खालभर में ५१,६०,००,००० मन मिद्ठी 


पदार्थ की खोज १७ 


समुद्र में डाल देनी है। परन्तु आजकल भी प्रकृति ज्वालामुखी 
के द्वारा लाखों-करोड़ों टन लवा उगल उगज्ञ कर प्रथ्त्री को स्थिर 
रखती है ! 


रसायन ((.6 ]5[(7 9) 


पदार्थ की खोज--बेज्ञानिकों को बहुत शीघ्र ही इस 
बात का ज्ञान हो गया कि प्रथ्वी मे एक ही प्रकार का 'पदा्थे! 
नहीं । रेत-मिद्टी -पानीं-हवा तो सबको प्रथक दिखाई देते द्वी हें । 
इसलिये वेज्ञानिक ने यह खोज्न प्रारम्भ की कि संसार में कितने 
प्रकार का पदाथे दो सकता है । ओर क्या ईश्वर ने यद्द पदाथ 
प्रथक प्रथक ही बनाये हैं या एक बार मे ही पेदा कर दिये हैं। 
क्या इन में से कोई नया पदथ भा बन सकता है ? और क्‍या 
इनकी मानव जोवन को सुखो ओर द/धन्नीवी बनाने के लिये 
प्रयुक्त भी किया ज्ञा सकता है ? सदियां की खोज के पश्चात्‌ 
मनुष्य इस परिणाम पर पहुंचा कि सम्पुण 'पदाथ' को दो भागों 
मे बांटा ज्ञा सकता है | एक तो “तु (]/]७7070) जसे लोहा- 
गन्धक, कोयला, चांदी, ताम्बा, पारा, सोना आदि । ओर दूसरे 
'समास! ( (/00॥00पा08 ) हैं । जो वस्तुत: दो-तीन या अधिक 
तत्वों के परमार भों के इस तरह मिलने से बनते हैं. कि उस मेल 
से सम्पूर्ण तत्व अपनी-अपनी सत्ता को खो बेठते हैं ओर एक 
बिल्कुल नई चीज़ पेदा कर देते हें। जैसे जलने बाली 'उद्रजनन; 
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( तएत-०2०7 ) ओर जलाने वाली “अम्लतन!' ( 0डां2०ाग ) 
के परमाणु शीतल-जल पढदा करते हैं । किसो को ख्याल भी नहीं 
आ सकता कि पानी के अशुओं में इन दो गेसों का निवास है। 
तत्वों के परमाणु सेंकड़ों विभिन्न प्रकारों से मिल कर भिन्न-भिन्न 
बस्तुएं बना देते हैं । वही कोयले ओर उद्रज्नन के अगु कभी 
खांड, कभी तेल, कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभी रद्भ, कभी 
मांस, कभी लकड़ी, कभी रूई, कभी ऊन, कभी कपड़ा ओर कभी 
न जाने क्या कुछ बन जाते हैं । 

“ फातु और समास--इनियां में करोड़ों प्रकार के समास 
हैं, किन्तु उनकी छानबीन से मालूम हुआ है कि सम्पूणो सृष्टि की 
वस्तुएं केवल ६२ तत्वों से बनी हुई हैं। इनमें से ६० तो 'प्रयोग- 
शाला! ( ,80079007ए ) में जाने भी जा चुके हैं । वेज्ञानिक 
( (१४७7७ ) को सूझा कि अगर ये लाखों करोड़ों पदाथे केवल 
६२ ही तत्वों से बने हुए हैं तो वह उस नियम को मालूम करे, 
जिसके द्वारा ये विभन्‍्नि तत्व मिल कर उन वस्तुओं को बनाते हैं, 
जिनकी दुनियां में बड़ी मांग ओर कीमत है। दुर्भाग्य से उसकी 
धुन सोना बनाने की ओर लगी । पर क्योंकि यह स्वयं एक तत्व 
है अतः वह उसे बना न सका । किन्तु इस प्रयत्न में उसने हज़ारों 
ऐसी ओर चीजें बना डालीं जिनकी संसार में कमी थी ओर मांग 


अधिक थी । किसी समय जिन वस्तुओं को दुलेभ समझा जाता 
था, और जिनके लिये रामा महाराजा भी तरसते थे उन्हें श्राज 


मामूली आदमी भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। 


रसाथन का प्रयोग १६ 


रसायन का प्रयोग--5दादरणाथ गुलाब का इतर 
जहांगीर को बेगम नूरजद्ां ने अपने सनानागार में अचानक पाया 
था । कालान्तर में इसकी मांग इसनी अधिक बढ़ी कि बह सेंकड़ों 
रुपयों म॑ं तोला भर मिलने लगा | आज न केवल असली इतर 
इतने परिमाण में पदा किया ज्ञाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका 
आनन्द उठा सके, किन्तु "नकली इतर', जिसका फूल से कोई 
सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता ओर इतना अधिक आकर्षक बनाया 
जाता है कि उससे असली इतर भी मात हो गया है | केवल गुलाब 
का इतर ही नदीं, अपितु अच्छी से अच्छी सुगन्धि इसी दुगेन्धित 
ओर असुन्दर तारकोल से निकलती हैं, जिन सुगन्धों का पहले 
कभी ख्याल भी न आया द्वोगा ) यद्द इतर गरीब से गरीब घर में 
भी सुगनध पेदा कर सकता है । 


रेशम कभी अमीरों को भ्री कठिनता से मिलता था। आन 
रेशम के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उनसे हजारों गुना 
रेशम तो बनाया ही जाता है, साथ ही साथ ज्ञकड़ी के बुरादे को 
साफ करके, विभिन्न चोज़ों में घोल कर तथा इस घुले हुए 'द्रव- 
पदाथ ( 80]90086 50]प४०॥ ) को बहुत छोटे-छोटे छेदों के 
अन्दर से पिचकारी की सहायता से निकाल कर नकली रेशम के 
धागे त्रनाये जाते हैं। ओर इनको इतने सुन्द्र ढल्ल से रह्वा जाता 
है कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो ज्ञाय | आज यह नकली रेशम 
गरीब से गरीब की इच्छा को पूरा करता है। बेज्ञानिकों ने प्रत्येक 
सम्भव उपाय से मनुष्य को आवश्यकताओं को पूरा करने का 
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प्रयत्न किया है ओर जहाँ भी दुलंभ प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने 
में वे असफल रहे,वहाँ उन्होंने उनकी स्थानापन्न-बस्तुएं बना डालीं। 
आज जमेनी में लकड़ी से खाँड बनती है ओर सड़कों पर बिछाने 
बाली कोलतार से, ज्ञो किसी समय कोयले की कानों में एक 
आफत गिनी जाती थी, भ्मनेक प्रकार के सुन्दर फलफूलों के रस, 
अनेक प्रकार के सुन्दर रज्ग, ओर अनेक प्रकार की सुगन्धें तेयार 
की गई हैं । मनुष्य की तरह-तरह की आवश्यकताओं की पूत्ति के 
लिए आज्ञ अनेक प्रकार के नकली चमड़े, रबड़, मक्खन, धी 
आदि वेज्ञानिकों ने प्रस्तुत कर दिए हैं। केवढ। इतना ही नहीं कि 
पिघले हुए लोहे में कोयले को घोल कर अखली हीरे बनाये गए 
है, अपितु वज्ञानिकों ने अब तक ३ लाख ऐश्री चीजें बना डाली 
हैं, जो प्रथ्वी पर नथीं । इनमें से हजारों दवाइयों तथा अन्य 
विभिन्न रूपों में प्रयुक्त की ज्ञाती हैं । 

पिछले थोड़े से वर्षो में बिजली ने तो कमाल ही कर दिया है। 
उसके द्वारा आज पारे से असली सोना बन चुका है ओर विभिन्न 
तत्वों को एक से दूसरे में बदला जा चुका है | वेसे तो यह विचार 
पहले भी मनुष्य को तद्ड करता था कि ईश्वर ने सम्पूर्ण ६२ तत्व 
अलग अलग बनाये हैं या ये तत्व भी किसी मूल तत्व से बने हैं। 
प्राकृतिक खन्ाने में कुछ वस्तुएं इतनी थोड़ी थीं कि वे मानवीय 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी भोर इस लिये आज 
उन चीज़ों के 'पूरक' ( 5प्री9500प7/.08 ) लेयार किए गए हें | 
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इनमें से पोधों से 'सेलोज्ञाइड' दूध से 'त्रेकलाइट' श्ले 'पेट्रोलियम' 
से नकली रबड़ निकलता है । 


मनुष्य के प्रयत्न अपने जीवन को सुखी बनाने के 
साथ साथ उसे दीध न्नीवी बनाने के भी रहे हैं ।इस दीर्घायुष्य 
के लिये उत्ते अयने बवात्र का भी प्रबन्ध करना होता है। 
जड़ली जानवरों तथा जन्‍्तुओं से तो मनुष्य बच ही सकता है 
परन्तु वह घातक बीमारियों के 'कोटाशुओं' ( ७०7708 ) के 
आक्रमण को रोकने में असमथ रहा । वज्ञानिक्रों ने इन बीमारियों 
से लड़ने के लिये दज़ारों तरह को दवाइयां निहाली हैं । सृष्टि के 
अनेक भागों से तो अनेक रोगां के कृमि बिल्कुत्त ही नष्ट कर दिये 
स्‍्गये हैं । 
परन्तु वे कोन से नियम हैं जिनके द्वारा ये ६२ तत्व एक दूसरे 
से मिल फर अ्राश्चय त्नक प्रभाव वाली वस्तुयं बन जतते हैं | यद्द तो 
स्पष्ट ही है कि विभिन्न तत्वों मं आपस म॑ मिलने को बड़ी प्रवृत्ति 
है। पर यह प्रवृत्ति क्‍यों है ओर क्‍या ये सम्पूर्ण ६२ तत्व एक 
दूसरे से बिल्कुल प्रथक-प्रथक्‌ हैं या ये भी किसी ओर मोलिक 
तत्व से निकले हैं 


तत्वों के भेद--शन सब तत्वों में से हलकी ओर सादी 
“उद्गर्मन' ( |ए१7०2०० ) है । यद्‌ इस तत्व के परमाणुओों के 
भार को एक माना ज्ञाय, तो शेष तत्वों का तोल इससे अनेक 
( एक-दो-दुख-बौस या किसो न किसी पूरी संख्या में ) गुना दी 
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ही होगा | इसमें कभी भाग नहीं आता । भर्थात्‌ किसी तत्व का 
परमार] उद्रन्नन से ६३ गुना या ११७३ गुना भारी नहीं हो 
सकता । वह अवश्य ही ६ या ११७ गुना होगा । इससे यद्द विचार 
उत्पन्न होता है कि जितने पद'थ से उद्रन्नन बना हुआ है । वह 
'पदाथे' ही मोलिक परम'र॒ु है। यहां एक ओर बात भी विचार- 
णीय है कि ये सम्पूर्ण ६२ तत्व कुछ समूहों या अणियों में बांटे 
जा सकते हैं और प्रत्येक श्रेणी या समृद्द के तत्व बहुत से समान 
गुणों को धारणा: करते हैं। उदाहरणाथे ताम्र, रजत, सुवर्य, कुछ 
एक से हैं । >त्रज्नन ( [४7०02 ।/ फास्फोरस, संखिय। ( .8- 
0०70 ), दरिण गेस (()]07770), प्ल्लोरीन, ब्रेमीन, अआयोडीन, 
हिलियम, नियोन, आरगोन, क्रिपटोन, रडौन आदि दूसरी 
तरह के हें । 

अब से ५००-६०० वर्ष पूवे मण्डलीफ नामक अरब के एक 
बज्ञानिक ने तत्वों के श्रणीकरण की ओर ध्यान दिया | जितने भी 
तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उन्हें वह उन के तोल के अनुसार 
लिखता गया । उस ने अनुभव किया कि प्रत्येक प्वां तत्व पहले 
तत्व से कुछ मिलता जुलता है । इस तरह उस ने सारे तत्वों को ८ 
भेणियों में बांटा । यद्यपि इद्जलिस्तान के प्राइस्ट नामक एक वेज्ञा- 
निक मेंडलीफ़ से पहले ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद्‌ 
सम्पूर्ण तत्वों के परमाणु उद्बजनन के तत्वों से ही बनें हो, किन्तु उस 
समय उसे दीवाना कह कर इतना दुत्कारा गया कि वह विष खाकर 
मर गया। परन्तु मेंडलीफ के काये से पुनः यह विचार पेदा हुआ 
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कि शायद ईश्वर ने इन सत्र तत्वों को एकदम न रचा हो, ओर वे 
क्रमशः 'उद्गञ्नन' से ही बने हों । 

प्रकृति की इस रचना शक्ति के सम्बन्ध में सनन्‍्देद तो मेंडलीफ 
के समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो 
सर थामसन के विद्युत्‌ के परीक्षणों के पश्चात्‌ ही मालूम हुए । 
बादलों में चमकती विद्युत्‌ किस ने नहीं देखी । इसी तरह से बिजली 
की चिगारियां प्रयोगशाला में भी पदा की ज्ञा सकती हैं । इन 
चिगारियों के कारण हवा दुर्वाहक से सुवाहक हो जाती है। यह 
क्यों ? इस बात की तह तक पहुंचने के लिये थामसन साहब ने 
शीशे की बन्द नलियों में चिंगारियां पंदा करने की चेष्टा की । 
ओर साथ ही साथ बह वायु पम्प से- नली में से वायु भी निकालता 
गया । उस ने देखा कि जब्र हवा काफी खाली होगई, तो परीक्षण 
नलिका पतली चिगारियों के स्थान पर प्रकाश से भर गई । इन 
परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि रेडीफाइड वायु के अग़ु बिजली की 
ताकत से टूट जाते हैं । ओर उन के टूटने पर बिजली के कण तथा 
प्रकाश पेदा होता है। पिछले ५०,६० वर्षो में विद्युत्‌ के द्वारा 
परमाणुओं के अन्दर की बनावट की खोज करने से पता लगा है 
कि इन के अन्द्र बिजली के कणों तथा विद्युत्‌ चुम्बकीय शक्ति 
( जो कि परमाणु के टूटने पर एक्स किरण, जामनी किरण, तप्त 
फिरण था साधारण प्रकाश के रूप में पेदा होती है) ओर कुछ भी 
नहीं है । किसी भी चीज़ के परमाणु को तोड़ा जाय तो 
यही तीन चीज़ें मिलती हैं । इन परीक्षणों से तो यह साफ प्रकद 
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होता है कि ईश्वर ने ये ६२ तत्व प्रथक-प्रथक नहीं बनाये । किन्तु 
ये सब किसी विशेष प्रकार से इन विद्युत्कणों ओर बिद्युत्चुंबकीय 
शक्ति से ही बने हैं। 

एलेक्टो नऔर प्रोटोन--यह सवेथा संभव है कि उद्रजन' 
जो कि सब से हलकी है, कम से कम विद्युत्कणों से बनी हो, क्यों- 
कि उद्गरजन के परमाणु ओर अरु किसी प्रकार के विद्यतीय गुणों 
को प्रकट नहीं करते | इस के परिमाणुओं में ऋण और धन विद्यत्‌ 
एक जंसी होनी चाहिये | इस लिये जितनी भी ऋण विद्य॒त्‌ इस में 
है, वह कम से कम परिमाण में है ओर उसे एक इलेक्ट्रोन 
( ॥/]0८(70॥ ) माना जा सकता है । इसी तरह घन्‌ विद्युत्‌ भी 
उद्रजन के अश॒ का एक प्रोटोन ( 9/000॥ ) है। धन और ऋण 
विद्युत्‌ में बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है, फिर वह एक परमाणु में 
पररुपर मिले बिना क्‍यों कर रह सकती हैं | इस बात को जर्मनी के 
एक बढ़े वेज्ञानिक नाइलबोर ने इस प्रकार सुलमाया कि एक्र 
बिजली का कण दूसरे के पास इस तरह घूमवा है जप्ते प्रथ्वी सूर्य 
के चारों ओर । ओर जिस कारण से प्रथिवी सूर्य के साथ नहीं लू 
जाती, ठीक उसी कारण से यहां भी विद्युत्‌ के दोनों विभिन्न श्रेणी 
के कण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं । 


परमाणु का व्यास सेंटीमीटर के ((/, ४.) 


0.७० भउ “42, 


हिस्से के बराबर है । एलेक्ट्रोन का व्यास सेंटीमीटर का 
वां हिस्सा है। प्रोटोन का व्यास सेंटी- 


:ाााााााााताभाआाधा॥ 2 धन ए4 का कहा धक्का कक न ध्ा नकद काका थक ५. 
१,००,००,००,००,०० 20 
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एुझग कब घर ब्गू८० 
का अथे यह हुआ है कि इलक्ट्रोन प्रोटोन से १००० गुणा बड़ा है । 
अर्थात्‌ एक परमाणु के अंदर कई लाख एलक्ट्रोन(/;]०८६॥०/)भरे जा 
सकते हैं । जब कि वह उद्रजन का फेवल एक परमाशु में जो प्रोटोन 
हैं वे उस से १००० गुणा छोटे हैं। सूये मएरडल के समान परमार 
भी बिलकुल खोखला है । प्रोटोन यद्यपि एक्द्रोन से १००० गुणा 
छोटा है, परन्तु वह उस से १७०० गुणा अधिक भारी हैं । इस लिये 
परमाणु के अंदर प्रोटोन स्थिर रहता है ओर इलेट्रोन इस के चारों 
ओर घूमता है । उद्रज्जन से भारी तत्व के प्रत्येक परमाणु में इले- 
क्ट्रोन ओर प्रोटोन अधिक होंगे । पर दोनों की संख्या बराबर 
होगी,क्यों कि कोई भी परिमाण साधारगा: विद्युत्‌ के गण प्रकट नहीं 
करता । इलेक्ट्रोन ओर प्रोटोन में यदि एक सट्रश विद्य॒त्‌ हो तो वे 
एक दूसरे को धकेलेंगे, अतः वे ए# परमाणु में इकट्ठे हो ही कपे 
सकते हैं ? अन्वेषण करने से मालूम हुआ है कि परमाण के भीतर 
एक भारी सा हिस्सा होता है, जिस में सम्पूण प्रोटोन तथ। उन से 
आधे इलेक्ट्रोन बड़ी रृढ़ता से एक दूसरे को पकड़े रखते हैं ओर 
शेष परिमाणु के आधे इलेक्ट्रोन इस के चारों तरफ्‌ विभिन्न अंतर 
पर विभिन्न पथों में घूमते हैं । धीरे धीरे वे पारस्परिक आकषेण 
के कारण अपने पथों को बदलते चले जायेंगे । 


मीटर का वां हिस्‍सा है । इस 


रदुलफोड ने बहुत से तत्वों के परमाणुओं को जोरदार 


२६ विज्ञान की प्रगति 


बिजली के छरों से तोड़ा | उसने ये छरें रेडियम से लिये थे, जिनसे 
उद्रजन से ४ गुना भारी बिजली के कण भी बड़ी तेज़ी से छूटते 
हैं । उसमे देखा कि जत्र भो कोई परमाणु टूटता है, तो उसमें से 
या तो केवल 'हिलियम गस' के टुकड़े निकलते हैं या हिलियम 
तथा उद्गजन के । यह भी मालूम हो चुका है कि उद्बजन से अगला 
भारी तत्व 'हिलियम” ही है जो कि उद्बजनन से चार गुना भारी है। 
उद्रजन से २ या ३ गुना भारी तत्व कोई नहीं है। इससे ख्याल 
पंदा होता है कि जहां बिजली के धन ओर ऋण कणों का सबसे 
स्थायी निर्माण उद्रजन का परमाणु है, उसके बाद द्वितीय स्थायी 
निर्माण हिलियम है । उद्रजन ओर हिलियम के परमाणु तत्व की 
बढ़ती में ईंटों का सा काम देते हैं । प्रत्येक अगले तत्वके अन्दर दो 
एद्रज़नन के परमाणु जाते हैं जिनमें धन-विद्युत', ऋण विद्युत्‌ का एक 
एक कण तो केन्द्रीय भाग (१700०प७)में चला जाता है ओर बाकी 
का एक 'ऋगा-विद्युत! का कण बाहर घूमते हुए कणों में शामिल हो 
जाता है। इस तरह “यूरेनियम” ( ६२ संख्या वाला तत्व ) में १८४ 
प्रोटोन ओर ६२ इलेक्ट्रोन्स मिला कर एक केन्द्रीय भाग ९००८५) 
बनते हैं । उसके चारों ओर ६२ इलेक्ट्रोन्स धूमते हैं । जब इनकी 
मात्रा अधिक हो जाती है, तो आंतरिक विद्युत्शक्तियों का दबाव 
इतना बढ़ जाता है कि ऐसे परमाणु आपसे आप दूटते रहते हैं । 
ओर फिर इनमें से वही “विद्युत्वुम्बकीय-शक्ति' तथा विद्युत्‌ कण 
ओर हिलयम के केन्द्रीय कण फूट फूट कर निकलते हैं । केवल उस 
यूरेनियम के ही परमाणु नहीं टूटते, किन्तु जितने परमाणु सिक्के से 
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भारी है वे सभी इसी प्रकार टूटते रहते हैं। इनमें 'रेडियम” सबसे 

प्रसिद्ध है। उसमें से अपने आप बहुत तेज एक्स किरणों की तरह 

का प्रकाश निकलता है, जिसे गामा-किरण ( (39॥9-7 85 8) 
कहते हैं। ओर साथ ही साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्फारेज़ 
(8]8-०७५७) तथा ऋण विद्युत्‌ के कण जिन्हें बीटा-किरण 
(309 70% 8) कहते हैं. भी निकलते रहते हैं। इन किरणों में 
घुसने ओर प्रवेश करने की बड़ी शक्ति होती है, जिसका प्रयोग 
मनुष्य की नास र ( कन्सर ) जेसी कष्टदायक बीमारियों में जिया 
जाता है। सभी परमाण बिजली के कणों से ही बने हैं ओर विद्यु 

त्कणों में खिंचाव होता है, इससे विभिन्न परमाणुओं द्वारा इस 

विद्युत्‌ के खिचाव के कारण विभिन्‍न वस्तुओं में परिवर्तित हो 

सकना कुछ कठिन नहीं । 

'अगर सारे परमाण विद्युत्‌ के ही बने हुए हैं, तो यह सम्भव 
होना चाहिए कि उसमें से कुछ विद्युत्‌ कण निक्राल कर या उसमें 
कतिपय नए विद्युत्‌ कण डाल कर एक तत्व से दूसरा तत्व बनाया 
जा सके | सोने में पारे के एक जिद्य त्कश से केवल दो प्रोटीन तथा 
दो इलेक्ट्रोन ही तो कम हैं । यदि किसी प्रकार पारे के परमाण से 
उन्हें निकल दिया जाय तो वह सोना बन जायगा। इस काये में 
अब सफलता भी प्राप्त हो चुकी है । परन्तु इस तरह सोना बनाने में 
कानों से असली सोना निकालने की अपेक्षा कई गुणा अधिक 
खचचे आता है । उधर वेज्ञानिक उपायों से 'रेडियम' जेसी दुलंभ 
ओर अमूल्य वस्तु बनाना अधिक लाभदायक है। रेडियम हीरे से 
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भी २० गुना मंहगी है । सिक्के के परमाणओं में अगर बिजली के 
कणा भर दिये जांय, तो उसमें रेडियम की विशेषतायें ( गुण ) पंदा 
हो जांयगी । इसी कारण रेडियम का इतना मूल्य है। यह परीक्षण 
भी अब सफलतापूवेक किया जा चुका है। न केवल सीसे में, बल्कि 
प्राय: प्रत्येक चीज़ में गरेडियम की सी शक्ति दी जा सकती है। ओर 
हज़ारों लाखों बीमारों को, जिन्हें रेडियम की चिकित्सा कराना 
असंभव प्रतीत होता था, आज बड़ी आशायें बंब गई हैं। अभी 
तक यह बात पूणरूप से नहीं कही ज्ञा सकती कि बित्जली के कण 
किस चीज़ के बने हुए हें,परन्तु पिछले दस सालों से वेज्ञानिकों को 
इस बात का ख्याल हो गया है कि वे आकाश के ही विक्रत ओर 
पुष्ट रूप हैं । बिजली के करों में लहरों की विशेषतायें भी पाई 
गई है, परन्तु अभी यह पहेली सुलक नहीं सकी । 

शक्ति--(॥१7०४५) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
न्यूटन साहब ने मालूम फ़िया क्रि- पदाथे निष्क्रिय है ओर इसमें 
जितनी भी क्रिया है वह किसी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे हम 
शक्ति कह सकते हैं । यह शक्ति कई प्रकार की होती है । उदाह- 
रणाथे:-- 

>-यान्त्रिक शक्ति (४००धा।एलों ्रा०७ए५)। 
२-- तापकी शक्ति (०७४ [97०7४४ए) । 
३-प्रकाश की शक्ति ((/2)5 9१०४५) । 
-विद्य त्‌ की शक्ति (0]000702] +07८729 ) 
५- चुम्बक की शक्ति (१(०४7०४० ॥५7७72५) 
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&--रासायनिक शक्ति ((॥०7०४ं गिशएए) 

७--आत्मिक शक्ति ((3002०४) ०2९४) 

इनमें से प्रथम ५ प्रकार की शक्तियां कुछ एक हो प्रकार को 
हैं। रासायनिक शक्ति इनसे कुछ भिन्न हैं । शक्ति वह चीज़ हैं, जो 
पदाथे में कुछ जान-सी डाल देती है | जो अगुओं ओर 
परमाणुओं में गति पंदा कर देती है । पर क्या शक्ति का 
प्रभाव पदाथे के इन अग्ु-परमाणु ओर कणों से बाहर है ? इस 
सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

शक्ति का वर्गीकरण--संसार में ३ प्रकार की शक्तियां 
हैं। प्रथम भोतिक ( ?]५»0७)) द्वितीय रासायनिक ((7077ं- 
८०) ओर वृतीय जीवन शक्ति ((30]0£270७)) । (१) यांत्रिक 
शक्ति (९०८०॥०॥॥८०) (७) ताप (08) (३) प्रकाश (!.20) 
(४) विद्युत्‌ू (0॥०007८७) (४५) चुम्बक ()७270000) की 
शक्तियां वास्तव में भोतिक ( प्रथम ) शक्ति का ही एक रूप हैं । 

यांत्रिक शक्ति-यांत्रिक शक्ति ()(९०८))७708) 47707279) 
दो प्रकार की होती है । प्रथम वह जो गतिमान्‌ पदार्थ में होती है । 
चलती हुई रेलगाड़ी या मोटर में वह शक्ति पंदा होती है कि सब 
लोग उससे दूर हट जाते हैं । मोटर चाहे कितना ही तेज़ क्‍यों न 
चल रही हो, उसमें कोई अन्तर नहीं आता । उसका लोहा, पढट्रोल 
तथा गद्दे बेसे ही बने हैं | परन्तु जिस मोटर की ठहरी हुई दशा में 
लोग उसको हाथ लगा कर देखते हैं, बड़ी खुशी से उसमें बेठकर 
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इधर-उधर की सर करते,हैं, उसी की गतिमान्‌ दशा में उसके पास 
आने में भी हिचकते हैं । 

ह्वितीय वह शक्ति है जेसी कि तनी हुई कमान में होती है। 
धनुष का चिल्ला चढ़ा हुआ देख कर बड़े-बड़े योद्धा मेदान से भाग 
जाते है। परन्तु क्या धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती 
है? वह तो आखिर लकड़ी ओर तागा ही है। वह शक्ति पदार्थ 
में उस समय पेदा होती है जब कि उसके किसी हिस्से को इस 
तरह मोड़ा या दबाया जाय कि पदाथे अपनी पहली आकृति पुनः 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे । वह शक्ति जिसके कारण यह अपनी 
असली अवस्था में आने का प्रयत्न करता है | पदार्थ में लचक का 
होना ही इस शक्ति को पदा करता है। सब मशीनों के अन्दर 
इन्हीं दोनों यांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ; दबाई हुई 
भाप (0070.708860 50०७॥४) के कारण एन्जिन के पहिये 
चलते हैं । ओर बहता हुआ पानी पनचक्की चलाता है । 

(२) ताप की शक्ति-(00६ ?7०725) यह एक बड़ी 
आधार भूत-शक्ति है। जाडल के परीक्षणों से यह पता लगा 
है कि यह शक्ति वास्तव में 'पदाथे” के अणुओं के हिलने-जुलने के 
कारण पंदा होती है । यह्‌ भी मालूम हुआ है कि किसी भी चीज़ 
के अगु स्थिर नहीं | वे तभी स्थिर हो सकते हैं, जब उनमें ताप 
की शक्ति न रहे । यह अवस्था २७३.२ डिग्री पर होती है। जब कि 
“पदाथे” के अग़ु बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। ओर क्यों कि “पदार्थ! 
के अर की शक्ति को इससे कम किया ही नहीं जा सकता, इस 


यांत्रिक शक्ति ३१९ 


लिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में २७३.९५ से कम ताप 
करना असम्भव है | ठोस अवस्था में तो प्रत्येक अण का स्थान 
निश्चित है ओर वह उसी स्थान पर कांपते से रहते हैं । वे एक दूसरे 
से आंतरिक खिंचाव के कारण जकड़े हुए हैं, किन्तु जब गरम होने 
के कारण उनके अणु अधिक ज़ोर से थरथराने लगते हैं, तो एक 
ऐसी दशा » जाती है जब कि पदाथे अपने आंतरिक खिंचाव पर 
काबू नहीं रख सकता । तब ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती 
है। ओर इसी प्रकार ओर अधिक गरम होने पर अण एक दूसरे 
से बिल्कुल अलग होकर गेस बन जाते हैं । इसी लिये गरम होने पर 
चीज़ फेलती ओर हल्की हो जाती हैं। संसार की सारी घटनाएं 
वस्तुतः इसी शक्ति पर अबलम्बित हैं | ताप से न केवल रोटी ही 
पकती है बल्कि रेलगाड़ी तथा जहाज़ भी चलते हैं। कारखानों का 
चलना भी इसी पर अश्वित है। सूय शक्ति का महान्‌ उद्गम है । 
इसी द्वारा सारे जीव जन्तु जीवित हैं । 

३ प्रकाश की शक्ति (2/28१0 4५70०2५ ) प्रकाश 
ही से दिन को रात ओर रात को दिन बनाया जा सकता है। इसी 
से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ( प्रकाश ओर ताप में अंतर है, 
यद्यपि सामान्यतया दोनों में परस्पर बहुत सम्बन्ध है। प्रकाश से 
हमारा अभिप्राय केवल उस शक्तिसे है जिस से आंख देखने का 
अनुभव कर सकती है । पर वस्तुतः यह शक्ति इतनी ही नहीं । 
वास्तव में सारी प्रकाशित शक्तियों में 'गामा किरण, एक्स किरण, 
अल्ट्रावायलेट किरण, वायलेट किरण, लाल किरण, ताप किरण, 


३२ विज्ञान कौ प्रगति 


ओर बेतार की लहरें, रेडियो की लहरें आदि सभी एक 
ही परिवार की हैं | हमारी आंख इस परिवार के एक 
बहुत छोटे हिस्से को देखती है। आकाश की लहरों की लंबाई 


सैंटीमीटर के ..00त_मतम वें हिस्से से ले कर ३० 


१५.००,००,००,०० ७०,००० 02% 


०५०,००,००० सेंटीमीटर तक है । आंख तो केवल उस प्रकाश का 
अनुभव करती है, जिस की लहरों की लंबाई वें हिस्‍ 


(जा 
१०,००,००० 


आकाश की लहरें ही मानी गई हैं, ओर प्रकाशके द्वारा ही आक्राश 
की छानबीन की जा सकती है। प्रकाश ही सारे ज्ञान का कारण 
है। यहां तक कि जीव भी इस के विना जीवित नहीं रहता । वृत्त 
वनस्पति आदि इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते हैं । शेर 
आदि हिंख्र जंतु भी अपना भोजन कन्दमूल खाने वाले जानवरों से 
ही लेते हैं। .,' 

विद्यत्‌--( //7००7ं ० ) इस शक्ति को आजकल भी 
अच्छी तरह से नहीं समझा गया । परन्तु २०वीं सरी का जादूगर 
यही शक्ति है । इसी के बल से रेडियो बना, सिनेमा उसी के आधार 
पर चलते हैं| टेलीफोन, स्वयं उड़ने वाले हवाई जहाज, सब इसी 
के आधार पर काम करते हैं। इसी के प्रयोग से केवल एक बटन 
दबाने से नकली फोज्ों के दस्ते तथा बड़े बड़े कारखाने ओर जहा 
स्वयं काम करने लग जाते हैं । घर में लेंप जलने लगते हैं, पंखा 


ले कर वां हिस्सा हो सकती है । प्रकाश बस्तुतः 


विद्युत है. 
चलने लगता है । बाल घुंघरीले हो जाते हैं । बुढ़ापे की अरूर्रियां 
दूर हो जाती हैं ओर भी न जाने कया कुछ हो सकता है । वस्तुतः 
बिजली आजकल ज्ञान विज्ञान ओर कला कोशल की आत्मा बनी 
हुई है । 
चुम्बकीय शक्ति--(४७2॥०४० ०००४५) वह शक्ति है 
जिस के कारण बहुत सी चीजें लोहे को खींच लेती हैं | इसी शक्ति 
के द्वारा पथश्रष्ट जहाज ओर नौकाय अपने घर वापस आ जाते हैं । 
यह शक्ति आजकल बिजली की सहयोगिनी बनी हुई है । ओर 
शायद ही बिजली की कोई एसी करामात होगी, किस में यह चुम्ब- 
नीय शक्ति बिजली की सहायता न करती हो । 
रासानयिक शक्ति--( (:४०76०7 70४५४ ) इस 
शक्ति के आश्रयोत्पादक कार्यो का वणन पहले किया जा चुका है। 
यह शक्ति भी अन्त में विजली की शक्ति में ही बदल जाती हैं । इन 
सब शक्तियों से गूढ़ शक्ति जीवन शक्ति है । ( 30ट्टांटय! 
[07०7४ ) है । धामिक लोग चाहे इसे कुछ भी कहें, किन्तु यह 
वह शक्ति है ज्ञिस से मत पदाथे में बढ़ने की तथा उत्पादन करने 
की शक्ति आती है। 


शक्ति (+॥०7४१) 


शक्कि के सम्बन्ध मं ज़रा अधिक विस्तार से लिखने कौ 
झावश्यकता है--- , 


है विज्ञान कौ प्रगति 


शक्ति के प्रकार-शक्ति तीन प्रकार की होती है। प्रथम 
बह--जो अरुझ्रों -परमाणुओं में ही हो ओर उसका प्रभाव भी 
उन्ही में हो | यांत्रिक शक्ति और ताप की शक्ति, इनके बड़े उदा- 
हरण हैं | द्वितीय--जिनका प्रभाव तो पदार्थ के बाहर हो और 
मूल पदाथ में हो, जसे चुम्बक की शक्ति और विद्युत्‌ की शक्ति। 
इन दोनों उदाहरणों में शक्ति का प्रभाव आकाश सें है तथा यह 
अपना प्रभाव दूर से ही करती है। पर पदथ के बिना शक्षि की सत्ता 
नहीं रह सकती । चुन्बक पत्थर को आगे पीछे ले जाने से उसका 
चुम्बकीय क्षेत्र भी उसके साथ साथ चला जाता है। तृतीय वह 
शक्ति है जो प्रकाश की तरह है ओर जो पदाथे को छोड़ कर 
बिल्कुल ही आकाश में चली आती है ओर लहरों के रूप में संपूर्ण 
आकाश-मण्डल में घूम सकती है। ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति 
(०१७7४ ाल'2ए) कहते हैं। बेसे तो वाणी की शक्ति? तथा 
समुद्र की लहरें” भी इसी प्रकार की शक्तियां हैं, पर वे आकाश 
में प्रवेश नहीं करती । बल्कि पदार्थ के अर से ही उनका सम्बन्ध 
है । यदि ध्यान से देखा जाय तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति 
का प्रदुभाव पदाथ से ड्टी होता है और जब तक वह किसी ओर 
पदाथ से नहीं मिज्ञती, उसकी सत्ता प्रकट नहीं होती । आकाश 
में शक्ति का होना ही इस बात में सन्देह पेदा कर देता है कि 
आकाश में पदाथ के गुण छिपे हुए हैं । यह बात हमारे इस विचार 
को ओर अधिक पुष्ट बना देती है कि जब-जब ओर जहां-जहां 


विद्यत ३५४ 
आकाश के अन्दर ये गुण पूर्णो तया प्रकट होते हैं उसे हम पदाथे 
कह देते हैं । 


शक्ति के नियम -शक्ति का सब्र से बड़ा और आधार- 
भूत नियम यद्द है कि शक्ति न तो उत्पन्न की ज्ञा सकती है ओर 
न वह नष्ट की जासकतीं है। दुनियां की सम्पू्ण शक्तित सदव उतनी 
रहतो है । जेसेएक दूसरे में पदार्थेबद्ल सकता है । इसी प्रार एक 
तरह को शक्ति दूसरी प्रकार को शक्ति में बदल सकतो है। 
पदाथे को एक शकल से दूसरी में बदलने के विज्ञान को रसायन 
((0॥०77०४४79) कहते हैं। ओर शक्ति के ए% रूप से दूसरे रूप 
में बदलने वाले विज्ञान को भोतिकी (2) एथं८३) कहा जाया है। 
केवल भोतिक शक्तियां ही अपने आप मे नहीं बदलतों । भौतिक 
से रासायनिक ओर रासायानिक से भोतिक बन सकती हैं । एंस्टा- 
इन के सिद्धांतों ओर ओर परीक्षणों से यद्द बात सिद्ध हो चुको है 
कि पदाथ 'शक्ति! में चदल ज्ञाता है | सूये वथा सितारों में उद्बज्ञन 
से हििलयम ओर उध्से भारी तत्व स्वयमेव बन रहे हैं । द्विलयम 





का एक अर ४ उद्रज्नन के अणुओं से वां हिस्सा हलका 


१००० 
है | इतना पदार्थ द्लियम के बनाने के काये में दी टूट गया ओर 
शक्ति के रूप में प्रकट हो गया | यद्द अनुभव किया गया है कि -- 
यह सूये ओर सितारों के ताप का परिणाम है। यदि उद्रजन का 
पूरा अरु शक्ति में बतला जा सके तो तो यह शक्ति इतनी होगी 


३६ निज्ञान की प्रगति 


कि उससे प्रशान्त महासागर के सारे जहाज़ ६ महदीने तक चलाए 
भा सकेंगे। 


शक्ति का हास--परन्तु शक्ति का असली भेद भभी तक 

नहीं खुज्ञा ये सब शक्तियां पदार्थ की तरह एक ही चीज़ से बनी 
हैं अथवा वे सबप्रथक्‌ २ हैं ? यदि कोई एक शक्ति उनकी उत्पा- 
दृक है तो वह कोनसी है | फिर भी यद्द तो मालूम ह्वो चुका है कि 
शक्ति का भी एक अण॒-सा है ओर कोई काये ऐसा नहीं जिसमें 
इससे भी क्र शक्ित लगे | किसो भी क!ये में जितनी शक्तित 
प्रयुक्त होतो है बह इसका पूर्ण गुणनफल ()४प४७४]) है । यदि 
हम ठीक ठीक कहें तो शक्ति कार्य से ही मापी जा सकती है तथा 
छोटे से छोटा कार्य --अर्थात्‌ जिससे छोटा कोई काय हो ही नहीं 
सकता, उसे प्लेंक के काये का अग़ु ([2]900ए 8 (ए०पएॉक॥ ०0 
8०४07) कहते हे । शक्ष्ति के घरे (५०]पघा॥३०) ओर लम्बाई 
चोड़ाई को मालूम करना बिल्कुल व्यथ है । क्योंकि यद्द तो पदाथ 
के गुण हैं शक्ति के नहीं । शक्ति तो केवल काय की जनक है। 
यह हम पहले द्वी कह चुके हैं कि शक्तित अपना रूप बदल सकती 
है । कोयले के जलने से रासायनिऊ-शक्ति ताप में बदल जाती है। 
इससे भाप बनती है श्रोर इससे प्रबल यांत्रिक शक्ति बनती है। 
शसीसे गाड़ी चलती है। इस कार्य में नो कुछ वस्तुतः हुआ वह 
इतना ही कि 'घटी हुई भाष! ((४077]0708800 80097) केवल 
फेज्ञी और गाड़ी चली | भाप को मात्रा कम नहीं हुई | साथ ही 
शक्ति के विषय में हम कद्द चके हें कि शक्ति का क्षय नहीं दो 


शक्ति का दास ३७ 


खकता। तो प्रश्न होता है कि शक्ति फिर गई तो कहां गई । यह 
शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक दिस्खों में रगड़ के 
कारणा से फिर ताप में बदल गई । वास्तव में किसी भी काये में 
अन्त में शक्ति अपने आपको ताप में बदल लेती है| पर इस ताप 
का दर्जा इतना नीचा होता है कि वह ओर काम करने लायक 
नहीं रहता | अर्थात वह शक्ति ऊंचे से नीचे दर्ज़ें तक पहुंच कर 
निष्क्रय हो जाती है जेस्ते प्रभात का पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए 
बड़ी बड़ी मशीनें चला सकता है पर नीचे पहुंचने पर उनमें शक्ति 
नहीं रहती । अर्थात प्रत्येक कार्य में शक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य 
करके ठण्डी हो ज्ञाती है ओर तब वह मनुष्य के लिये व्यथ हो 
जाती है। इससे स्पष्ट है कि संसार की ल्ाभप्रद्‌ शक्ति दिन प्रति 
दिन कम होती ज्ञाती है ओर कभी वह दिन आयेगा जब कि सारी 
शक्तति समाप्त द्वो जायगी । 


सूय की शक्ति--ताप की शक्ति अ्ग़ुओं की गति के 
कार हैं। अन्ततोगत्वा हर तरद्द की शक्ति इसी अग़ुओं की 
गति में बदल जञायगो । ठण्डा ताप ही सारो शक्तितियों की अन्तिम 
स्थिति है | शक्ति की दृष्टि से वारे और सूय बड़े ऊंचे दर्जे पर हैं। 
प्रथ्वी पर की सम्पूण शक्ति सूर्य की द्वी दी हुई है । प्रथ्वी ने इस 
को ग्रहण करने के लिये बहुत से साधन बना रखे हैं। सम्पूर्ण 
बेलो पोधों या वृक्षों के हरे हरे पत्ते इस शक्तित को वश में करने 
के साधन हैं । वे इसो शक्तिति के द्वारा अपने भोतर कारवानिक 


श्र विज्ञान की प्रगति 


एसिड गेस को काबेन निकाक़ कर ओर पानी के उद्गज्बन और 
अमृ भने से मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को खुराक 
पहुंचते हैं ओर उसीका उनका शरीर बनता है। इंगलिस्तान के 
सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक बेली साहब ने पिछले कुछ सालों में सूय की 
शक्ति को, जिसे ग्रहण करने का अधिद्वार प्रकृति ने केबल हरे 
पत्तों को ही दे रखा था, कृत्रिम उपायों से वशीभूत करके फिर 
उसी कार्बानिक-एसिड गेस'की काबन को सूय के प्रकाश से खांड 
में बदल दिया । इस प्रकार उन्होंने प्रकति के सब से पेचीदा जादू 
को दोहरा कर दिखाया | १६३० के लगभग सिसल(०00))ने सूये 
के प्रकाश से ओर नया उपयोग लेकर दिखा दिया | इसके आधार 
पर उन्होंने भीवन शक्ति के अनेक प्रयोग किए | 

सूय और जीवन शक्ति - अमोनियम सलफाइड के 
घोल को फोरमेल्डी हाइड़ के वाष्प में सूये के प्रकाश में एक दिन 
रखने के बाद देखा गया कि उस से एक ऐसी चीज बन गई जो 
जो जीवित पदार्था के सटश गुण दिखाने लगी। परीक्षणों से यह 
सन्देह उत्पन्न हो गया कि ज्ञीवन शक्ति भी किस्री प्रकार से सूय 
के प्रकाश की शक्ति से ही न बनी हो | जनरल स्मद ने १६३३ के 
लगभग इड्गलिस्तान के वज्ञानिकों की सभा के प्रधानपद्‌ से भाषणा 
करते हुए इप्ती बात पर बन्ञ दिया कि हो न हो यह 'जीवनी-शक्ति! 
सोर शक्ति से बनती है। ओर ज्यों-ज्यों सूथे का प्रकाश सदियों 
से पृथ्वी को प्रकाशित करता रहा, त्यॉ-त्यों जीवन की शक्ति 


सूये ओर जीवन शबित ३ 


बढ़ती ही चली गई। आज्ञ पृथ्वी पर हज़ारों प्रकार की योनि के 
जानवर हैं तथा प्रथ्वी का अधिक हिस्सा प्राणियों से आबाद है । 
सब सभ्यता का आविर्भात्र हुआ, तब इस प्रथ्वी पर कंवल एक 
अरब मनुष्य थे ओर उनकी संख्या उससे दुगनी हो चुकी है। 
माना कि कतिपय बड़े बड़े जानवर तथा कतिपय विशेष वृत्षादि 
अब नहीं पाये ज्ञाते, परन्तु प्राणियों की संख्या बढ़ती द्वी ज्ञा रही 
है । प्रथ्वी के बहुत से प्रदेश जो निजेन थे आजकल घनी आबादी 
से भरे पड़े हैं ओर किसी भी जगह आबादी की कमी नहीं हुई। 

सूर्य का प्रकाश ज्ञोवन शक्ति का उत्पादक हो या नहीं परन्तु 
प्रथ्त्री पर लिवनी भी शक्तियां दिखाई देती हैं ओर जितने भी कार्य 
दो रहे हें,उन के लिये शक्ति सूर्य से ही आती है । उसी के कारण 
बतवस्यतियाँ अनेन्द्रियिक वस्तुओं से न केवल अपना शरीर ही 
बनाती है अपितु शेष संपुण प्राणियों के लिये खुराक भी 
देती हैं । 

संघार में ४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं । १--घास खाने 
वाले -घोड़ा, गाय, बकरी बेल आदि । २--मांसाहारी--शेर, 
चीता आदि | ३--रक्त शोधक्र-जो किसी ज्ञानदार का रस चूस 
लेते हें । जत्े--रोगकृमि ओर बेरी पर लगी हुई लाख | ४--मृत 
भक्षक--( सप्रोफ्रेटिक ) अर्थात्‌ जो कि मुर्दार खाते हैं ) यथा-- 
ढोंगरी, गुच्छी, खुम्ब आदि । इन चारों प्रकार के ज्ञीवों के लिये 
खुराक, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों की हरियाली द्वारा 
बनती है । 


४० विज्ञान की प्रगति 


कोइल़े और तेल की कानें प्रारम्भ में संसार में बड़े 
बढ़े जज्ल थे जो भूकरम्पों में लावे के नीचे दब गए और धीरे धीरे 
ऊुलस कर हजारों वर्षा के बाद वे अमूल्य कोयले की कानों के 
रूप में प्रकट हुऐ । इन में वही सूये की शक्ति भरी हुईं है। और 
इसी के कारण वे रेल जद्दाज ओर बड़े वड़े कारखाने चलाते हैं । 
इन्दीं भूडोलों से सामुद्रिक जानवर मछलियां आदि भी कहीं कहीं 
लावे के नीचे दब गई' ओर दइज़ारों सालों के बाद उन का रस 
(सत्‌ )भीट्टी के तेल के रूप में कई ह॒ज्ञार गज गहरे कूंशों में सेफुब्बारे 
के रूप में निकल रदा है | जो हमें हवाई जहाज़ों ओर मोदरों के 
लिये पट्रोल तथा दर तरह की सुन्दर वेसलीन, नकली रबड़ और 
नकल्ली चमड़ा देता है। ये दोनों वस्तुएं सूये के प्रकाश का ही उप- 
हार हैं ओर मनुष्य ज्ञाति के लिए सब सुखखों का दद्गम हैं । यद्यपि 
प्रकृति ने यद्द भंडार बहुत ही अधिक बनाया है, तथापि लोभी 
मनुष्य इसे बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस बात का डर 
होगथा है कि कहीं यह अक्षय कोश भी एक दिन समाप्त न हो 
जाय। इसी लिए पिछले कुछ सालों में पोधों के रत से (89॥76) 
बनाने की विधि निकाल ली गई है जिस से यह आशा बंध गई है 
कि सूय को दी हुई शक्ति को हभ्षारों सालों तक प्रथ्वरी की लावे 
को भट्ट के नीचे पकराए बिना भी थोड़े दिनों में उपयोग के योग्य 
बना लिया ज्ञा सकेगा । यही 'पावर'-अलकोहल” श्रब खांड के 
कारखातों के बचे हुए बदबूदार शोरे से भी तेयार होने लगी है । 


कोइले ओर तेल की कानें ४१ 


जल प्रषात और वायु सू्ये को किरणें समुद्र के जल 
को उड़ा कर बादलों के द्वारा ऊचे पहाड़ों पर बरसाती हैं. ओर 
इस तरद्द उस में वह शक्ति भर जाती है ज्ञो कि प्रपात से बिज्जली 
के बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। बम्बई में इस तरद्द की एक 
हईड) इलेक्ट्रिक स्कीम है। जो ज्ञी० आई० पी० की संपूर्ण रेज्न 
गाड़ियों तथा बम्बई शहर के संपू्ण कारखानों को चला सकती 
है। ऐसा ही एक कारखातों योगेन्द्र नगर ( मंडी स्टेट ) में खोला 
गया है जो सारे पंज्ञाब को रेलों ओर कारखानों तथा अन्य आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस के अतिरिक्त 
शक्ति का उद्गम हवा के मोंके हैं । हज्मारों सालों तक व्यापारी 
हवाएं ( 8१७ एञ]705 ) ओर विरुद्ध व्यापारी हतएं बड़े बढ़े 
जहाज को चलाती रहीं | किसो एक तूफान को सारी शक्तिको यदि 
किसी प्रकार से बांध लिया ज्ञाय तो वह किप्तो बड़े नगर के संपूरण 
कारखानों को कईदिनों तकचलाने के लिए काफी होगी । हाल्ेण्ड, 
अमेरिका, जमेती ओर दुनियां के अन्य दिस्तों में 'पत्रन च केयां! 
( ए०॥0१ ७४॥]/ ) चलाई जाती हैं, ज्ञो कि साधारण आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए काफी शक्ति दे देवी हैं । जमेंनी ओर 
अमेरिका में इस बात के सम्बन्ध में बड़े बड़ परीक्षण हो रहे हैं 
कि बड़े बड़े शदरों के लिए संपूर्ण विद्यत्‌ इन पत्रनचक्षिपों से द्वी 
ली जावे। 
भूप्रष्ठ से ऊपर,४००-४०० फीट की ऊंचाई से ले कर कई हजार 
फीट वक हवा हर समय चलती रहती है । ओर इससे भ्रत्येक 


४२ विज्ञान को प्रगति 


काम के लिये अप्तीम शक्ति ली जा सकती है । ये हवाएं भी तो 
सूये की गरमी के कारण ही हैं। आजकल इस बात पर ध्यान 
दिया जा रद्दा है कि किस्ती न किलों तरह से सूथ की गरमी को 
केन्द्रित ( 70५3 ) कर के फौरन ही इञ्त्नन चलाने लिये 
प्रयुक्त किया जावे । पर ऐसी मशीनें अभी तो थे खिलोने ही 
समझो जानी चाहिय । बसे तो हर तरह की शक्ति अपती अपनी 
जगह लाभप्रद्‌ ओर अनिवाये हैं, किन्तु मनुष्य की दृष्टि से विद्यन 
की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है । 


भाफ की शक्ति सन्‌ १७०० के लगभग 'स्टीवन्सन! ने 
भाप की शक्ति के कारण कंतली के ढ़कने को उछलते हुए देख 
कर भाप का इठ्ज्नन बनाया ओर दुनियां को भाष कं द्वारा अ्रप्नि 
का ए5 नया ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया । भाप के 
इंन्नन के विभिन्‍न कार्या का विस्तृत करना हमें यहां अभिप्रेत 
नहीं | मनुष्य की बतमान सभ्यता की नीब इसी इंन्नन ने डाली है । 
उसकेबाद पट्रोल के इठन्नन ने तो कमाल ही कर दिखाया। मोटर- 
कार ओर दवाई जद्दाज्ञ का जो असर संपार की सभ्यता पर पड़ा 
है, कोन उसे दृष्टि से ओम कर सकता है। पट्रोछ के इच्भन ने 
अपनी तेज्ञ गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ बना दिया। 
हवाई जहाज़ को सहायता से आज लोग पेरिस से लंडन में चाय 
पीकर केवल आध घंटे में वापिस लोट आ सकते हैं। आज एक 
दिन में दी हिन्दुस्तान से लंडन पहुंचा जा सकता है। मोटरकारों 


भाफ को शक्ति ४७३ 


ने तो शहरों ओर गांवों का नकशा ही बदल दिया है। शहर फेल 
कर बीसियों मीलों तक बढ़ गए हैं। शहरों ओर प्रामों में आना 
ऊना और वर्णिज व्यापार करना आसान हो गया है । 


बिजली ओर चुम्यक की शक्ति--यंत्रप्रि बिजली क्रे 
डाइने मो ()9 ५७770 ) उसी भाष के इंजन से चलते हैं और 
भाप के इञ्जैन के बिना बिद्युत्‌ शायद इतनी प्रचलित न हो 
सकती । तथापि शत्र तो प्रपातों से विद्युत इतनी अधिक मात्रा में 
मिलती है कि उसे भाप पर आश्रित न होना पडेगा। बिजली को 
शक्ति की महानता के कुछ विशेष कारण हैं । १--बविज्नली की 
चाल २,८६,००० मील प्रति सेंकिड है। यह सैंकड़ों दज़ारों मीलों 
तक ताँबे की तारों के द्वारा ले्ाई ज्ञा कर घर घर बांटी ज्ञा 
सकती है । केवल दो तारों के छूने से ही बिच्नी कहीं की कहीं 
ज्ञा पहुंचती है | २--यद शक्ति बहुत सरलता से ताप चुम्बक ओर 
रासायनिक शक्ति में बदली जा सकती है | इस का संपूर्ण कार्य 
इन्हीं पर आश्वित है । 


बित्जली के सारे काये उस ही तीनु,प्रद्धल्ल विशेषताओं पर 
आश्रित हैं। १---जब यह किसी तार में से गुभ्तरती है तो कणों के 
अराओं की रगड़ के कारण वह तार गरम हो जाती है | ३--इसी 
गरमी के कारण विद्यु तू के तापक ( [08/07 ), तरह तरद्द की 
भट्टियां, बिजली के गई ओर रजाइयां आदि बनाए जाते हैं | इसी 
गुण के कारण सब तरद्द के विद्युत्‌ के लेप बने ओर उन में से कुछ 
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इसने छोटे लेप बनाये गए हैं जो कि सुई की नोक पर लगा कर 
शरीर के अंदर डाले ज्ञा सकते हैं ओर वहां प्रकाश पेदा कर के 
शरीर के अन्दर के हिस्सों को देखा जा सकता है । भट्ठियों का 
तापमान ( ॥७7007%60776) कई हज़ार डिग्रो तक हो सकता है । 
अमेरिका में एक बिज्ञल्ी की भट्टी बनाई गईं। इस का तापमान 
लगभग १००० अंश था । * इस में डाज्ली ज्ञाकर प्रत्येक वस्तु 
धूञ्रां हो ज्ञाती थी । इसी प्रकार बिजली के लेंप इतने तेज़ बनाए 
गए कि आंख उन को देख द्वी नहीं सकती | ३--जब बिजली 
किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय शक्ति 
पेदा हो जाती है ओर इस प्रकार चुम्डक लोहे को गति दे सकता 
है । बित्नली की इस चुम्मक्रीय गति छ्री शक्तित से बिज्ञज्ञी को रेल 
गाड़ी १०० मील प्रति घण्टा से चल रही है । 

बिजली के प्रयोग--बविज्णली का पहला आश्चर्य न्ननक 
काय तार! ( 70]०27०07ए ) है । जिसे बनाने का अधिकांश 
श्रेय मोस नामक वज्ञानिक को है। इस के पश्चात्‌ प्राहम वेज! के 
टेलीफोन ( 7"0]09070० ) के आविष्कार से हज़ारों मील दूर 
बेठे हुए दो व्यक्ति आपस में इस तरह बातें करते हैं जसे कि एक 
ही कमरे में बंठ कर धीरे धीरे बातें कर रहे हां। वसे तो चल्लचित्रों 
( ॥(0५768 ) के बनाने के लिये विद्युत्‌ को आवश्यकता नहीं । 
सवाक्‌-चित्रपट ( ]'»!0063 ) बिजली के बिना चलने असंभव 





* सूर्य का बाह्य तापमान ६००० है । 
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थे। आ्राजकल तो विद्यत्‌ के द्वारा इन तस्वीरों के साथ साथ देखने 
वालों पर ऐसी लहरें फेंकी ज्ञाने लगी हैं, जिस से गर्मी-सदीं-भय 
व खुशी का अनुभव हो । 


प्रकाश --मल॒ष्य को बहुत सी खोजें तथा बहुत से ज्ञान 
प्रकाश पर आश्रित हैं । परन्तु प्रकृति के बहुत से रहस्य प्रकाश की 
सीमा से बाहर हें अनेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जा नहीं 
सकता ओर कई वस्तुओं के लिए प्रकाश की लहरें इतनी मोटी 
हैं कि वह इस प्रकाश से चमक द्वी नहीं सकती ओर दिखाई नहीं 
दे सकतीं। जसे अर, परमारु । विद्युत्‌ से इतनी तेज़ ओर सूचम 
लहरें पेदा की ज्ञाती हैं जो शरीर के अन्दर से गुज़्र जाती हैं 
ओर उस की आन्तरिक अवस्था दिखा देती हें जो कि साधारया 
प्रकाश की लहरों के लिए असम्भव था । इन्हीं लहरों को एक्सकिरण 
कहते हैं । एक्स-किरण केक्ल टूटी हुई हड्डियों को देखने में ही 
प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज़, पनड्ब्बी, 
जंगी जद्दाज़ आदि के मज़बूत ओर ढले हुए लोहे के पुज्ों की 
आंतरिक दशा को देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं ताकि 
कोई पुर्ज़ा बाहर से पका ओर अन्दर से कथ्वा होने से किसी आड़े 
मौका पर धोखा न दे जाय । 


सूच्म वीक्षण यन्त्र--सूच्म वीक्षण यन्त्र की सीमा भी 
प्रकाश की लहरों, की स्थुलता के कारण है। वह उतनी ही छोटी 
पीज देख सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो । परन्तु 
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ऋण विद्युत्‌ के कण बिजली की लहरों से कहीं छोटे हैं । आज- 
कल बिन्नज्ञी के एूू नए ढंग के सूद्म वीक्षणा यन्त्र' 
तेयार किए जा रहे हैं, जिन से अणु ओर परमाणु श्रों के विषय में 
बहुत कुछ ज्ञानने फ्री अ'शा है। उन से छोटे छोटे कीटारु ओं को, 
जो प्रकाश की कमन्नोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा ज्ञा सकेगा 
ओर उन से पेदा दोने वाली बीमारियों का अबरोध हो सकेगा। 


हे 


न्‍ आकाशीय विद्युत्‌ लहरं--बिभली के कण एक तरफ 
तो परमाणुश्रों के हिस्से हें और दूसरी तरफ इन का क्षेत्र आकाश 
है। बिजलो के बहुत से स्वतन्त्र कया आकाश में भी व्याप्त हैं। 
जब इन्हें कटका लगता है तो वह मटका उसके ज्षेत्र द्वारा 
आकाश में लहरें पदा कर देता है। १८८८ में इन लद॒रों को हट! 
ने प्रयोगशाला में ढूंढा | यद्यपि उससे ज्गभग २० वषे पहले 
क्ताके मक्सबुल ने अपने गयित के द्वारा ऐश्ली लहरों की भविष्य- 
वाणी की थी। इढली के एक नवयुवक 'मारकोनी” को इब लद्रों 
में बिशेष दिलचस्पी पंदा हुई ओर उस ने अपनी आयु इन्द्रीं के 
अपेय की। उस ने इन लड्टरों को रेडियो” के रूप में संसार को 
दिया। ये लहरें भी प्रकाश की तरह हैं | इन में शक्ति भी है 
ओर आकाश की लद्रों द्वारा यद शक्ति किसी ज्ञगह से हजारों 
मोक्ष दूर भेजी जा सकती है। आज्ञ रेडियो की लदर कई अस- 
स्मव काम कर के दिखा रही हैं। इन के द्वारा बिज्जली की मशीनों 
को कई मील दूर से चलाया जा सकता है। जहाज़ों, रेलों, मोटरों 
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तथा कारखानों को एक आदभी दूर से ही चला खकता है। 
वतेमान योरोपीय युद्ध में इद्ढ लिस्तान के वायु युद्ध निरोधक तोपें 
( ॥0-/7-0'89/6 ४७7॥०/ ) के संचालकों के आराम के 
लिये रेडियो के द्वारा किसी चाल के बिना ही हवाई जहाज 
उड़ाये जा सकते हैं | उड़ने के साथ साथ साथ ये जदाज्ञ प्रत्येक 
संभव उपाय से निशाने से बचने को कोशिश /भी करते हूँ । 


रेडियो की शक्ति--शअमेरिका में एक बार ४ जड़ी जतैभ 
तथा दो पनडुब्बियों की नकली लड़ाई में युद्ध का पूरा नाटक खेला 
गया, जब कि उनमें सतुब्य एक भी नहीं था। इसी प्रकार न्‍्यूयाक 
में गलियों के भीड़-भड़क्कों में भो, बिना ड्राइवर को मोटरकारें 
स्त्रयं अपने मांग के इशारे देती हुई,कभी स्वयं तेज्ञ ओर कभी स्वयं 
धीरे चलाई जा चुकी हैं। आज्ञ अमेरिका के किसान घर के बरा- 
णडे में बेठ कर अपने सम्पूर्ण खेत में हल चला लेते हैं। पर 
साधारण के उपयोग के लिये प्रथम रेडियो ट्रांसमिदर (॥0७५०- 
([:७॥8760) १६२२ में बना ओर रेडियो का पूर्ण उपयोग तो 
सन १६३० के बाद ही हुआ है । इतने थोड़े समय में ही रेडियो ने 
संसार की सम्यतापर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज एक 
मनुष्य--किसी जगह से सम्पूर्ण दुनियां को भाषण दे सकता है 
ओर अपने विचार संसार के सामने रख सकता है। अब्र तो यह 
भी संभव है कि--बहुत शीघ्र ही इसके द्वारा सृष्टि में एक धर्म तथा 
एक सभ्यता फेज्ञाने का प्रयल्ञ किया ज्ञाय जिससे विभिन्न जातियों 
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के प्रथक्‌ २ व्यक्तित्व एवं विभिन्‍न जातीयता के भाव नष्ट हो जाँय 


ओर संखार में अन्‍्तर्राष्ट्रीया ओर अ्रातृभाव का प्रसार 
हो सके । 


ऋतु का नियन्त्रण--इस्त प्रकार से विद्युत्‌ ने ऋतु पर भी 
विभ्ञय पान प्रारम्भ कर दिया है। अब घरों में जितनी देर के लिये 
जेसी भी ऋतु चाहें कर सकते हैं। गर्मी-सरी-चरसात, प्रातःका- 
क्लीन सुद्दावना समय और मध्याह की कड़कतो घूप ओर संध्या तो 
खेल बन गए हैं । विद्य॒त्‌ के द्वारा ही आज बादलों से इच्छानु ध्षार 
बर्षा कराई जा सकती है। द्वालेर्ड में कई बार बिजली की सहा- 
यता से बर्षा करवाई जा चुकी है। 


विद्युत्‌ का प्रयोग केवल इन्दीं काया तक ही सीमित नहीं -- 
इसके विस्मयावह काय चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं | 
यह केवल सजभन के ओन्ञारों को चलाने के काम में ही नहीं अाती 
पर अब तो चिकित्सक लोग रोग का पता भी इसी ते लगाते हैं। 
मानव शरीर में बिभली की लदरें दोड़तो हैं ओर इसोके का०या 
मनुष्य के चारों ओर एक विद्यतू-चुम्बकीय क्षेत्र बना हुभा है । 
मनुष्य जब बीमार होता है, तब इस क्षेत्र में विकार आ जाता है । 
इस क्षेत्र के अध्ययन से न केवल बीमारी का पता चलता है परन्तु 
उसका उपचार भी जानते हैं । 


हृदय पर बिजली का प्रभाव--देखा गया है कि हृदय 
की धड़कन पर भी विद्यत्‌ का नियन्त्रण है। हृदय की गति के 


रोबंट ४६ 
बन्द हो ज्ञाने पर उसे विज्ञज्ञी के कम्पन देहर पुनः चालू किया 


जा सकता है। इस तरह बीसियों मिनट का मृत व्यक्ति पुनर्भी बित 
कर लिया गया है | 


रोबट--ईश्वर को बनाई हुई चीजों में मनुष्य को उपस्तकी 
सब श्रेष्ट रचना माना जाता है। ओर क्योंकि मनुष्य अपने 
आपका केवल इेश्वर से ही कम मानता है, अतः वह्द इस बात के 
लिए प्रयन्नशील है कि वह भी एक ऐसा आविष्कार करे जो म॑नु- 
ध्य को तरह काम कर सके | ऐसी मशीन को ग्रुबूद्र (१०७७७) 
कहते हैं। इस मशीन के अन्दर माइक्रोफोन--बिजली का कान, 
लाउड स्पीकर -त्रि त्ली का मुंह, फोटो इलेक्ट्रिक सेल--बिजली 
की आंख, तथा ब्रिजली की मोटर -द्वाथ-पाँव की जगह काये करती 
है । ऐसी मशीन बात चीत करती ह, चल फिर सकती हैं एवं 
ओर भी बहुत से काम वद कर लेजी है ज्ञो कि केवल भनुष्य द्वी 
कर सकता है । परन्तु अब तक किसी भी उपाय से उससे 
वास्तविक जीवन के गुण नहीं दिखाये जा सकते । 


जीवन शक्ति--जी वित वस्तु में निम्न विशेषताएं हो तीहैं-- 
--प्रथम--वह बिमिनन चीज़ें खाकर अपना शरीर बनाती ओर 
बढ़ाती है | द्वितीय--वह सांस लेती है जिससे वह अल्मन्नन तो 
शरीर के अन्द्र ले ज्ञाती है ओर 'कबेनिकाल्म एसिड गेस' छोड़ 
देती है । तृतीय--वह सदा एक जेसी नद्दीं रहती । चतुर्थ -वह 
अनुभव कर सकती है ओर स्थानीय प्रभावों के अनुसार अपने 
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को बदज्ञती है ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वद्द अच्छी तरह 
से रद्द सकें। पाँचवें -बह अपनीसी सन्‍्तान पंदा करती है । परन्तु 
'रोबोट' में ऐली कोई विशेषता नहीं । फिर भी यह विचार तो मन 
में उठता ही है कि अन्ततोगत्वा प्रकृति ने सब ज्ञीव 'पदाथे” से ही 
बनाये हैं । इस 'पदाथे' में ऐसी कोनसी विशेष बात पेदा दो जातो 
हैं ओर क्या यह जीवन-शक्ति बिल्कुज् नई तरह की है अथवा यह 
भी ओरों से मिलती जुत्नती है। क्या यह किसी दूसरी शक्ति से 
बनाई जा सकती है ? यदि नहीं तो यद्द शक्ति क्या ओर कहाँ से 
आई है। संज्ञाहीन या निष्क्रिय पदाथ के स्वयमेव-जीबित हो जाने 
की कल्पना करना कुछ कठिन है । इस विषय में यह 
ख्याल किया जाता है कि--जौोव के बीच (5७पा78) किसी 

अन्य सृष्टि से टूटने वाल तारों के साथ आये, क्‍योंकि इन तारों 
के पदाथे में ज्ञीअ पाये गये हैं । पर जहांभी जीव सबसे पहली बार 
बना,के पे बना ! अभी तक इसका उत्तर नहीं मिल्रा । जीवन शक्ति 
कुछ ऐसी पेचीदा ओर लचकदार है कि दम इसे अरब तक बिल्कुल 
भी नहीं समझ सके। प्रो० सिरल ((0]8)) ने एक चकित करने 
वाला परीक्षण किया । अमोनियम सल्फाइट के घोल को 'फोरमल 
डी हवाइड' के वाष्पां में रख कर एक दिस तक सूये के प्रकाश में 
रखने पर देखा कि उस घोल के अन्दर कुछ समास-सा बन गया हैं 
जिसमे कुछ-कुछ जीव के गुण थे । वह हिलता-जुलता-खाता-पी ता 
ओर बढ़ता भी था । पर वह सन्‍्तान पेंदा नहीं कर सकता था ओर 
दो-एक दिन में ही मर भरी ज्ञाता था | चाहे यह जीव हो या न हो 


झीवन तत्याँ की खोभ ५१ 


पर वह जीव से इतना मिलता जुलता था कि एक बार तो सबको 
ख्याल हो ही गया कि प्रो० सिरल ने जीव बना लिया है | 


जीवन तत्वों की खोज-वेज्ञानिकों ने जीवों की तरफ 
बहुन थोड़े समय से ध्यान दिया है। उनकी खोज के परिणाम 
स्वरूप सृष्टि में दो तरह के जीबों का पता चला है। एक वानस्प- 
तिक-जगत्‌ ओर दूसरा प्राणि-जगत्‌ | पिछली दो चार शतरिदयों 
में ही १० लाख विभिन्‍न प्रकार के प्राणघारी जीव पाये गये हैं। 
जसे कुत्ता, घोड़ा, बेन, बिल्ली, साँप आदि । मनुष्य ज्ञाति में भी 
ध्यान २०5०.००: ०० ,००० के लगभग जीव हैं । इसी तरह 
वानस्पतिक-जगत्‌ में भी लाखों जातियां हैं । क्‍या 
यह संभव है कि ये सब ज्ञातियाँ एक दम बनी हैं अथवा वे भी 
पदार्थ और शक्ति की त्तरद्द किसी मौलिक भीवित तत्व से बनो हैं 
ओर क्या कोई ज्ञानतर सारे का सारा जीवित है या उसके अंग- 
प्रत्यंग स्ववन्त्र रूप से जीवित हैं । 

एक अपराधी को फांसी देने के ११ घण्टे बाद उसमें से दिल 
निक्राल् लिया गया ओर उसको जिन्दा करके धड़कने वाला बना 
दिया गया । इसी प्रकार एक अन्य परीक्षण मं एक कुत्ते का सिर 
काट कर ४ घंटे तक जीवित रकखा गया | सांप का शरीर तो सिर 
कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीवित रहता है। 


यदि शिज्ञाई ॥7070)॥ ७०77) को बीच में से काट कर दो कर 
दिया ज्ञाय तो कुछ ही समय में घड़ वाला दिस्सा सिर और सिर 
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वाला द्िस्सा धड़ पेदा कर लेता है। इसी सिलसिले में अमेरिकन 
वज्ञानिक सिरल ने एक मुर्गी के अण्डे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल 
का टुकड़ा काट लिया ओर एक विशेष प्रकार के धोक्न ( द्रव ) में 
में उचित गरमी में रखा | आज 3 सदी बाद भी वह 'दिल का 
टुकड़ा” जीवित है ओर प्रत्येक ४८ घण्टे बाद वह दुगना दो जाता 
है ओर सब उसके टुइड़े कट काट कर फेंक दिवे जाते हैं अन्यथ 

बह अब तक सूय से भी बड़ा हो गया होता | इन २४ सालों में तो 
न भाने मुर्गी की कितनी नसलें हो चुकी होंगी । ये परीक्षण प्रकट 
करते हैं कि शरीर का एक एक अंग सरूत्यमेव जीवित है। अब 
यह विचार उत्पन्न होता है कि--बइ कोनसी छोटी से छोटी चीज़ 


है जो जीवित है ओर जिसे काट कर छोटा करने से वह जीवित 
नहीं रहती । ऐसी चीज़ को संन्न कहते हैं । 


एक सेल के जीव--बहुत से जीव ऐसे हैं जिनका सारा 
शरीर केवल एक सल का बना होता है । ये जीव दूरवीक्षण से ही 
दिखाई देते हैं । फिर भी वे जीवन की सारी क्रियाओं को खभ्य- 
कतया करते हैं। इनका शरीर जञक्षी की तरद्द का बना होता है ' 
तेन्न दूरबीन से देखने से मालूम पड़ा है कि इसके शरीर के दो 
हिस्से हैं| अन्द्र वाले हिस्से को (एप००प४) कहते हैं । यह 
कुछ मधिक्र तरल वस्तु का बना होता है | यह विभिन्‍न रंगां से 
रंगा भी ज्ञा सकता है | उसे कोमाटिन ((१)07704॥) कहते हे। 
झोर इसके चारों तरफ वःले पडशथथ को क्षाइटोप्ल्ञाज्म (5४६०.|- 
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8377) कहते हैं | यद प्राणी खुराक के टुकड़े के चारों ओर 
ल्िपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के अम्दर कर लेता है | 
और इसका रस चूस कर शरीर के जि भी किसी भाग से चाहे 
उगल देता है | इस तरह यह बढ़ना शुरू होता है | यद्वां तक कि 
इसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपने आपको सं भा- 
लना भी कठिन हो ज्ञाता है | तब एक विचिन्न दृश्य पेदा होता है | 
सम्पूर्य क्रोमोटिव अपने आप कुड्ध हिस्सों में बंट जाता है ओर 
उससे एक विशेष प्रकार के लम्बूनरे से कीड़े बन जाते हैं. जिनको 
'क्रामाभोन्स' ((॥/'070]078) कहते हें । फिर ये क्रोमोज्ञोन्स 
अपने आप द्वी अपनी लम्बाई में टूट ओर फट कर दो बन जाते हे 
ओर हरेक क्रोमोजोन! का एक एक टुकड़ा सेल के अन्दर दो 
विभिन्‍न हिस्सों पर इकट्ठा हो ज्ञाता है। पश्चात्‌ 'साइटोप्ल्ाज्म! 
या ((0)) का शरीर बीच बीच म॑ से फटना शुरू द्वो जाता है 
ओर अन्त में टूट कर दो टुकड़े हो जाते हैं । फिर ये दोनों नये 
सिरे से खुराक लेना प्रारम्भ कर देते हे ओर बड़े हो होकर पुनः 
दो दो बन जाते हैं । 

अधिक सेल्स के प्राणी--बड़े प्राणियों के शरौर की 
परीक्षा करने पर पता लगा है कि किसी भी प्राणी के शरीर के 
टुकड़े इसी प्रकार के बहुत-से सेल्स से बने हुए हैं। इन सेल्स के 
अन्दर अब क्रोमोजोन्स” बनते हैं तो उनकी संख्या सेल्ख के बरा- 
बर द्ोती है । विभिन्न जातियों के शरीर के सेल्स के 'क्रोमोजोन्स' 
की संख्या एक दूसरे से भिन्न है । 
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महु ., ५ हर 
मतुष्य के सेंल--मनुध्य के अन्दर के सेल्स में ४८ 
क्रोमोजोन्स बनते हैं । उसके दिमाग, पेट, बाजू ओर पेर आदि 
किसी भी हिस्से के सेल में भी इतने ही क्रोमोभोन्स” होने हैं। 
अन्य किसी भी जाति में इतने क्रोमोजोन्स” नहीं होते । क्रोमो- 
झोन्स” की खोज करते हुए यद्द पता चला है कि ये छोटे छोटे 
टुकड़ों से मिल कर बने हुए हैं। इनको 'जन! (200) कहते हैं। 
मनुष्य के ४८ क्रोमोन्ोन्स” में ५००० के लगभग “जन! हैं और 
प्र्येक जन किसी विशेष स्वभाव को प्रकट करता है तथा 
उस स्वभाव को उन खब प्राणियों सें प्रकट करता है जिनमें वह या 
उसकी नसल के 'जन' हों। क्रोमोज्ोन्स' के फटते समय 
वस्तुतः क्रोमोज्ोन्स' के ही दो टुकड़े होते हैं ओर इस प्रकार हर- 
एक 'जन! दो हो जाता है। एक 'सेल” से बने प्रत्येक नये 'सिल' 
में भी पहले सेल के ही गुग्य रहते हैं । इसी लिए हज़ारों लाखों 
साल के बाद भी घोड़ा-घोड़ेपन को नही छोड़ता, बन्द्र-बन्दर ही 
रहता है और गेहूं-गेहू ही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियां में माँ भोर 
बाप दोनों के गुणों के 'ज्न” बच्चों में पाये जाते हैं। मनुष्य के 
रज्ञ ओर वीय के करों में २०--२४ 'क्रोमोजन्स' द्वोते हें ओर 
उनके मिलने से ही ४८ 'क्रोमोजोन्स' का पूरा 'पदार्थ' बनता है। 
जिसके बढ़ने से हम सब बने हैं । 
जन- -अणु-परमाणु तथा इलेक्ट्रोन ओर प्रोटोन की तरह 
आज तक किसी ने 'जन' को नहीं देआ॥। किन्तु इनको इतनी 


जन ५५ 
अधिक महानता हैं $ इनही को आजकल ज्ञीवत शक्ति का 
मूल माना ज्ञाता है। इन 'क्रोमोज्ञोन्स' को फाड़ कर यह देखने 
की कोशिश की गई है कि 'अन' किस चीज़ के बने हुए हैं । किन्तु 
उन्ही ६२ दर्त्वों के सिवाय जो कि विभिन्‍न वस्तुओं में विभिन्‍न 
रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में हैं ओर कुछ नहीं मिला। 
मानव शरीर १६ से १८ तत्वों का बना हुआ है । इनमें काबेन- 
अल्मज्ञन ओर उद्रज॒न तो बहुत ही अधिक हैं। एबं गन्धक, फास्फो- 
रस, मेगनेशियम, लोदा, दरिण गेस आदि अन्य भी बहुत से 
तत्व है । 


क्या जोनव शक्ति बनाई जा सकती हैं १--रखा- 
यन विद्या हमें सिखाती है कि विभिन्‍न तत्वों के परमाणु मिलन कर 
एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाते हैं ओर यह भा संभव है. कि 
किसी ऐसी रासायनिक विधि से जिसे अभी तक समका नहीं 
गया । ये तत्वों के अणु मिलकर इस 'क्रोमोटीन' से साइटोप्लाज्म' 
तथा 'प्रोटोप्लाज्म' जसा पदाथ बन जाय या कभी बन गए हों। 
जिस प्रकार प्रो० सिरज्ञ की विधि से नकली 'प्रोटोप्लाज्म' बना, 
कछ ऐसे द्वी तरीके से असली भो बन सकता हो । सम्भव है कि 
यह 'जोबित पदाथ! (/ए2 (७४८07) एक विशेष प्रकार का 
र।सायनिक-समास ही हो ओर जीवन-शक्ति की कल्पना हमारी 
कम समभी की ही त्रुटि हो । 


वनस्पति जगत में सेल्स का विकास--पहला सेल 
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जब भी बना, इन्हीं तत्वों से बना होगा | पर ये तत्व जीव का 
स्वाभाविक भोजन नदीं । इस लिये कुछ सेल्न इन तत्वों को पहले 
अपनी शक्ति से ही अपने भोजन के रूप में बदलते हैं | इस 
काम के लिए वे सूय के प्रकाश की सहायता लेते हैं ! इन सेल्त 
में एक हरी-दइरी चीज़ जिसे कलोरोफित्त ((४)०7/०॥)) कहते हैं, 
पदा हो जातीं है । इसकी सहायता से यह जीव साधारण तत्त्रों 
से ऐसे रासायनिक समास बना देता है, जो कि सब जीवो का 
भोजन बन सकते हैं। ओर मानों सभी जन्तुओं के लिये आहार 
उत्पन्न करने का ठेका इस वानस्पतिक-जगत्‌ ने ही ले रक्‍खा है। 
दूसरी तरह के सल्‍स ने अपनी खुराक स्वयं तेयार करने के स्थान 
पर पहली तरह के सेल्स से तयार की हुई खुराक छीन लेना आसान 
सममा । इसो लिये उन्होंने क|य कर सकने की क्षमता प्राप्त की । 
पहली प्रकार के सल्स सृष्टि के उस हिस्से में रहने लगे जहां उन्हें 
हवा, पानी ओर प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे अनेन्द्रियिक तत्व (0- 
7ए७॥70 8परो०0[8:9700) ऐसी हालत में मिल सके, जिसस उन्हें 
सुगमता से आहार में बदला ज सके । सौभाग्यवश,ऐसी जगह मिल 
जाने पर उन्हें वहां से हिलने डुलने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहीं । बल्कि उन्हों ने कुछ ऐसे नये सेल्स बनाये जो प्रथ्वी के अंदर 
घुस कर अधिक से अधिक मात्रा में क्ञार! (59]05) निकाल सके 
ओर हवा के कोके या पानी के बहाब से उस लाभप्रद स्थान से 
से हटकर कहीं ओर न जा सकें । किन्तु इस प्रकार जो 
सेल्स प॒थ्वी में घुस गये थे उनको प्रकाश ओर हवा मिलना कठिन 
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हो गया ओर इसके साथ-साथ उन्हें दूसरी तरह के आक्रामक सेल्स, 
जो अन्धकार में अपना काम आसानी से कर सकते हैं, के आक्रमण 
के भय से अपनी रक्षा के साधन भी पंदा करने पड़े । 


विकास की दूसरी स्थिति-प्रथम तो इन सेल्सने अपने 
ऊपर मोटी ओर कठोर त्वचा चढ़ानी शुरू की ओर दूसरा इन्हों 
ने एक दूसरे से जुड़ कर रहना शुरू किया । इन सल्स के समूह में 
प्रत्येक सल को पर्याप्त मात्रा में हवा, प्रकाश ओर ज्ञार मिलने 
कठिन हो गये । पृथ्वी के पार वालों को तो प्रकाश को कमी अनुभव 
हुई, ओर दूर बालों को क्ञार की कमी । इस समस्या को दूर करने 
का यही उपाय मिला कि वह आपसमे काम बांट लें। अब पृथ्वी के 
के पास वाले सेल्स ने ज्ञार इकठ्ठा करके आकाश के सेल्स को पहुंचाना 
शुरू किया ओर दूर वालों ने प्रकाश से खुराक बना कर पृथ्वी 
वाले सेल्स को देना शुरू किया | बीच वाले सेल्स ने पृथ्वी से क्ञार 
को लेजाने ओर प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम सम्भाला। 
बस, इस प्रकार जड़, तने, शाखाए' ओर पत्ते बन गए । पूरा 
बुक्ष बनने में तो हजारों-लाखों साल लगे होंगे ओर इसमें जीव 
को न ज्ञाने कितनी अवस्थाओं में से गुज़रना पड़ा होगा । 

इन अकेले सेल्स ओर पीपल के पेड़ के बीच में लाखों 
प्रकार की जातियां बनी हैं ओर वे सब जातियां अभी तक विद्य- 
मान हैं । सेल्स ने धीरे-धीरे ही विशेष विशेष काये को करना 
शुरू किया । विकास की अवस्था में जो जातियां पहले पहल बनीं 
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उनके सेल्स यद्यपि प्रधानतः एक ही काये करने वाले थे, परन्तु 
उन्होंने दूसरे काय करने की शक्ति को बिलकुल नहीं भुला दिया 
था । इसलिये यदि कभी वे कट कर प्रथक्‌ भी हो गये तो भी जीवन 
के सारे काम, कटे हुए दोनों टुकड़े स्वयं करने लग गये ओर 
फिर बढ़कर उन्हों ने सेल्स का समूह बना लिया । 


जन्तु जगत के सेल्स का विकास--ख़ुराक छीन कर 
खाने वाले सन्स ने पहले तो अपने में चलने फिरने की शक्ति पेदा 
की परन्तु क्योंकि उनमें किसी किसी ने आपस में ही एक दूसरे को 
खाना शुरू कर दिया, अत. अपने बचाव के लिये न केवल उन्‍्हे' 
त्वचा ही बनानी पड़ी,अपितु आक्रमणात्मक ओर रक्षणात्मक अंग 
भी बनाने पड़े । ओर इसी तरह आहार छीनने, उसे पचाने ओर 
उसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने में विभिन्‍न सल्स को 
विशेष रूप से तेयार किया । इस तरह के सेल्स के समूह ही जीव- 
जन्‍्तु बन गए । 
““ " जन्तु जगत का विकास प्राणियों की पूर्वोक्त दोनों 
जातियों में विशेष बातों की प्रवीणता का विक्रास धीरे-धीरे हुआ 
है । विकास के प्रत्येक कदम पर एक नई जाति बनती गई। जो 
पहली जगत से कुछ अधिक बलवान ओर चाक्ताक थी । संसार 
के सम्पूण प्राणि-ज्गत का विकास दो बड़े नियमों पर हुआ है। 
;्रथ्म- परिस्थितियों के अनुसार अपने को बना लेना । द्वितीय 
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अपनी सत्ता बनाये रक्खने के लिये संघषे करना । इन्हीं कारणों 
से मछलियों से तंग आकर मगरमच्छ आदि पानी के जानवरों ने 
स्थल पर रहने की चेष्टा करते हुए अपने को इस तरह बदला कि 
ज़मीन पर रह सके | ओर अने # स्थल पर रहने वाले जीवों ने अपने 
प्रतिदवन्दियों से बचने के लिये समुद्र में बसने का आश्रय खोज 
लिया । कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूंढ़ा। ओर वे वृक्षों पर 
ही रहने लगे। कुछ ने अपने आपको बढ़ा बढ़ा कर हाथी 
और गेंडे की तरह कठोर ओर बलशाली बना लिया + कुछ शेर 
ओर चीते बन कर अत्यन्त फुर्तीले हो गये ओर कुछ सांप आदि 
के रूप में रंगने वाले बन गये । 


वंश-परम्परा का विक्नास इस विचार के अनुसार सेल्स 
ने अपने आपको बचाने तथा एक दूसरे को आराम देने के जिये 
बड़े जानवर का रूप धारण क्रिया। जैसे कि मनुष्य ने जड़ली 
जानवरों ओर आक्रमण बगेरह से बचने के लिये गांव, कस्बे, शहर 
आदि बनाये ओर इनके अन्दर रहने वालों ने भिन्न-भिन्न काम 
आपस में बांट लिये | उनमें से कुछ तो खेतीबाड़ी करके सबके लिये 
खुराक,जुटाने लगे,कुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा और कुछ आपसी 
झगड़े ही निपटाने लगे | जीवन के लिये संत्रष के कारण प्राणिमात्र 
की अपने से अधिक बलवान, योग्य ओर चतुर सन्‍्तान पंदा करने 
की इच्छा होनी स्वाभाविक्र है। इसलिये उन्होंने अपनी सन्‍्तान में 
अधिक से अधिक गुण पदा करने का प्रयत्न क्रिया । इस प्रकार दो 
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प्राणियों ने मिलकर एक सन्‍्तान बनानी सीखी, जिससे सन्‍्तान में 
एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों के गुण मिल जांय ओर 
इस प्रकार बनी हुई चीज़ दोनों की अपेक्षा अधिक उत्तम हो | यह 
बात जीवों ने बहुत जल्दी ही सीख ली ओर बहुत छोटे-छोटे 
जीवों ने, जिनके सेल्स में अभी पूरी तरह से क्रिसी एक गुण का 
विकास भी न होने पाया था, नर ओर मादा ये दो ऐसे प्राणी पेदा 
किये, जिन से सन्‍्तान उत्पन्न हो सके। सन्तानोत्पत्ति में दो 
प्राणियों" के सेल्स परस्पर इस तरह मिलते हैं कि उन के 
क्रोमो जोन्स' के द्वारा उनके जन! मिल जाते हैं । और 
क्योंकि दो प्राणियों के जन! परस्पर थोड़े बहुत भिन्‍न होते 
हैं, इसलिये भावी सन्‍्तान के अन्दर भी पहले की अपेत्ता 
अधिक गुण पदा हो सकेंगे। 


जीवन शक्तिके परीक्षण--माता-पिता के गुणों का 
संतान में जाने का यह नियम आस्ट्रेलिया के मेण्डल नामक पादरी 
ने जानने का प्रयत्न किया । उसने मटर तथा तत्सट्रश जाति की 
बेलों पर परीक्षण शुरू किये । उसने देखा कि माता-पिता के विशेष 
गुण-जसे फूलों का रज्ग ओर पत्तियों का आकार आदि किसी 
विशेष प्राकृतिक नियम के अनुसार पंदा होते थे। उसने यह भी 
मालूम किया कि फल के बीज में सारे 'जन' सक्रिय नहीं दोते ओर 
यह आवश्यक भी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्राणियों में वही 'जन' 
मुख्य ओर वही गोण हो जांय, जेसे पहले प्राणियों में थे। साथ 
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ही उसने यह भी देखा कि--ये विशेषताएं एक माता-पिता की एक 
पीढ़ी की सन्‍्तानों में किसी विशेष नियम के अनुसार होती हैं । 

तत्पश्चात्‌ प्रो?मारगन'ओर उसके शिष्यों ने ओर भी अधिक खोज 
करके ज्ञीवन के बहुत से भेद मालूम किये । उन्होंने मकखी 
पर परीक्षण किये | मक्खी जल्दी-जल्दी सन्‍्तान पदा करती है-- 
इसीलिये मक््खी ही को उन्हों ने अपने परीक्षण के लिए चुना। 

उन्हों ने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन मक्खियों की सन्‍तान एक-सी 
होती है,परन्तु कभी कभी उनसे एकदम भिन्न बिल्कुल नई-सी मकखी 
बन जाती है। उन्हों ने अब तक ४०० बार ऐसे आकस्मिक परि- 
बर्तन होते देखे हैं । ये बरली हुई मक्खियां नई ओर पुरानी दोनों 
तरह की सन्‍्तान पदा करती हैं । वेज्ञानिक हैरीसन ओर मुलर ने 
इस बात पर विशेष ध्यान दिया। हेरीसन ने देखा कि इन 
मक्खियों तथा अन्य जानवरों को विशेष प्रकार की खुराक खिलाने 
ओर विशेष परिस्थितियों में पालने पर उनमें कुछ नये गुण पंदा 
हो जाते हैं । जिनमें से कतिपय गुण सन्‍्तान में नहीं जाते ओर कति- 
पय चले जाते हैं । इस प्रकार हैरीसन ने अनेक पत्तियों के पंखों का 
रंग बदल दिया । मुलर ने तो कमाल ही किया | उसने 'रज' ओर 

“'वीये! के सेल्स पर 'एक्स किरण! डाली । इन किरणों ने सल्स के 
भीतर पहुँच कर जनों! को कुछ ऐसा मटका दिया कि उनमें कुछ 

रासायनिक परिवतैन हो गये ओर रज-बीये के सेल बिल्कुल नई 
तरह के जीव बनाने लग गये । कहने का अभिप्राय यह है कि 
“एक्स किरण' ने 'जनों' को तिल्कुल ही बदल दिया । 
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प्राणी उत्पन्न करन|--इन 'एक्स' किरणों से प्रभावित 
किए हुए सेल्स से अच्छे गुणों वाली सनन्‍्तान पदा होगी याबुरे गुणों 
वाली, यह नहीं कहा जा सऋता | फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि 
अगर कमज़ोर ओर बुरे गुणों वाली सन्‍्तान पदा हो तो उन्हें नष्ट 
भी किया जा सकता है। अगर वह कमज़ोर होगी तो स्वयमेव नष्ट 
हो जाएगी, ओर यदि अच्छे गुणों वाला कोई जञानवर बना तो वह 
अपनी सन्‍तति कायम कर लेगा । मुलर के परीक्षणों से यह मालूम 
हुआ कि इच्छानुसार सन्‍तान की जाति! बदली जा सकती है। 
प्रकृति में एक्स” किरणों के प्रकार की किरणें और खुबने वाली 
किरणों रेडियम जंसी धातुओं से अपने आप निकल रही है, और 
जब भी कोई ऐसी किरण किसी जाति के रज वीये के 'संल्स' पर 
अपना असर डाल देती है, तो उससे एक नई जाति बन जाती है। 


जीवों में ब्रिशेष गुण उत्पन्न करना--किसी एक जाति 
की सनन्‍्तानों में भी विशेष प्रकार के गुण पदा किये ज्ञा सकते है। 
ऐसा करने में तो केवल उन गुणों वाले माता-पिता से ही सनन्‍्तान 
पेंदा करके एक विशेष प्रयोजन के लिये विशेष प्रकार की सन्‍्तान 
बनाई जा सकती है। इस तरह आस्ट्रेलिया में साधारण भेड़ से दो 
ऐसी भेड़े' बनाली गई, जिनमें से एक कई मन मांस दे सकती थी 
ओर दूसरी केवल अस्थि-पंजर ही रह गई । किंतु इस अस्थिपञ्जर 
मात्र भेड़ के शरीर पर ऊन ही ऊन भरी हुई थी । इसी सिद्धांत पर 
अमेरिका में, एक दिन में एक मन से भी अधिक दूध देने वाली गो. 
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की नसल बन गई हैं ओर इस प्रकार साधारण मुर्गी से तिगुने बड़े 
अंडे देने बाली मुर्गी तेयार की जा चुकी हैं ।एक ही जाति के माता- 
पिता से उत्पन्न होने वाले जीव को मां बाप की जाति में गिना 
जा सकता है | कई बार दो विभिन्‍न जातियों के माता-पिता से एक 
बिल्कुल नई ज्ञाति की सन्‍्तान पदा हो जाती है। जसे कि घोड़े 
ओर गधे से खच्चर | पर यह सन्‍्तान आगे नहीं चल सकती । 
इस प्रकार आन कई तरह के जानवर बनाये जा रहे हैं, जो विशेष 
प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं । आजकल विशेष क्शिष 
रोगों की चिकित्सा के लिए नये-नये गुणों वाली जड़ी-बूटियां बहुत 
अधिक मात्रा में तयार की जाती हैं । 


नये परीक्षण--यह मान लिया गया है कि रज् के सेल्स 
अपने आप ही बढ़ कर पूरी सन्‍्तान बना सकते हैं । 'रज्ञ' के प्रत्येक 
सेल में एक्र तो 'तन” की पोढली होती है ओर दूसरी उनकी खुराक 
गहती है, जिससे बह यथोचित काल तक कहीं ओर से खुराक मिले 
बिना ही बढ़कर जानवर की शकल पदा करना शुरू कर दे | इसी 
तरह वीये के अन्दर भी ह्न की पोटली के अतिरिक्त एक सुई-सी 
होती है, जिसको चुभा कर यह 'रज' के सल को बढ़ने की प्रेरणा 
करता है । मेंढ्रक के अंडों को केवल खून में डूबी हुई सुई चुभा कर 
बह प्रेरणा दी गई ओर इस प्रकार मेंढक के रज का एक सल 
स्वयं मेढ़क बन गया । इस प्रकार 'नर ओर मादा” के सम्बन्ध के 
बिना रज के सेल्स से अधिकतर नर मेंढक ही बनते हैं। एक 
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परीक्षण में 'नर-खरगोश” ओर 'मादा-खरगोश' से वीये ओर रज 
के सेल्स निकाल कर एक शीशे की सुराही में मिलाये गये । उसके 
बाद उस मिश्रण को एक अन्य 'मादा-खरगोश' के गर्भाशय में 
डाला गया | इसी काये से वहां मी खरगोश के साधारण बच्चे 
पंदा हो गये । अमेरिका में कई मनुष्यों पर भी इसी प्रकार के 
परीक्षण किए गये हैं । 

मोटे तौर पर वीये ओर रज्ञ में यह अन्तर है कि जहां वीये 
के सेल्स तो एक सुई की नोक-सी हैं,जभिसके द्वारा वह रज के सेल्स 
को प्रथम उत्पत्ति ओर पश्चात्‌ वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, वहां 
रज के सेल्समें खुराक भर दीगई है जिससे कि रज के सेल्स अपने में 
से ही खुराक लेकर तब तक बढ़ते रहें,जच्र॒तक कि वे बाहर से खुराक 
नहीं पा सकते | किंतु चोपाये तथा अन्य प्रकार के ज्ञानवरों में रक् 
के साथ खुराक की पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उन्हें जल्दी ही 
माता से गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पड़ती है। यदि यही 
खुराक किसी रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते हुए रज के टुकड़े 
को गभे के बाहर ही दी जा सके, तो यह सम्भव है कि यद्व शीशे की 
नली में रक्खा हुआ हुआ रज पूरा ज़ीव बन सके । 

सेल्स का पृथक्‌ जीवन --ऊंची श्रेणी के जीवों ओर पोधों 
के सेल्स किसी विशेष दिश। में बहुत विकसित हो चुके हैं ओर सेल्स ने 
अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है। जब तक इन संल्स 
को उचित खुराक मिलती चली जायगी वे अपना काये भी सम्यक- 
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त्तया करते चले जांयगे, चाहे शेष बस्तुओं को कुछ भी क्‍यों न 
हो जाय। इसीलिए तो प्रो० केरल! की मुर्गी के “दिल का टुकड़ा' 
आज २५ साल से जीवित है | वह अपनी खुराक इन रासायनिक 
द्रव्यों से ही प्राप्त कर लेता है। मेंढक का जिगर काटकर बाहर 
निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घण्टे तक जीबित 
रह सकता है । 

पाधे लंगाने के परीक्षण--इसी नियम पर विश्वास 
रखते हुए अमेरिका में एक क्षि विशारद ने ताड़ के वक्त पर विभिन्‍न 
प्रकार के १६ फलों की टहनियों की पांध लगाई । इस ताड़-ब॒क्ष की 
इन विभिन्‍न शाखाओं में एक बार में ही एक साथ १६ तरह के फल 
लगे । ताड़ का पेड़ वस्तुत: इन सब विभिन्‍न शाखाओं के लिये 
पर्याप्त पानी ओर क्ञार आदि आवश्यक ओर पुष्टिकारक सामग्री 
देता रहा, जिन्हें ये टहनियां अपने में लेती थीं। जब उनको अपने 
जीवन के लिए आवश्यक ओर उपयोगी सामग्री एक ताड़ के तने 
से ही भिल गई, तो इन्हों ने अपने फल-फूल नियमित रूप से देने 
ही थे । इसी तरह आज पश्चाब में हज़ारों गलगल ओर नारंगी के 
पेड़ों में मालटे ओर सन्‍्तरे की पोध लगा कर, इनकी फसल कई 
गुना बढ़ादी गई है । इस प्रकार यह भी सम्भव है कि जंगली ओर 
व्यथे के पेड़ों पर भी ठीक तरह की पोध लगाकर उनको लाभदायक 
पेड़ों में बदल दिया जा सके | यह बाहर की पोध केवल वृक्षों पर 
ही नहीं लगती । अब यह मनुष्यों में भी लगाई जाती है । हड्डी ओर 
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चमड़े के टुकड़े तो एक जानवर से दूसरे में लगाये ही जाते थे, पर 
अब तो एक ज्ञानवर के ग्लेण्ड्स (५]७॥08)-गले की गिलटियां- 
निकाल कर एक दुसरे ज्ञानवर में लगाई जा सकती हैं। इसी 
प्रकार मनुष्य की दूषित गिक्नटियों को निकाल कर उनकी जगद्द 
बन्दर की गिलटियां लगा दी जातो हैं, निससे बूढ़े भी जवान वन 
जाते हैं । इसी तरह वीयना ( जमेनी ) के एक डाक्टर ने १२ साल 
के एक अंधे को, जिसकी आंख का कोर्निया छिल-छिल कर 
छलनी द्वो गया था, निकाल दिया ओर एक दूसरे मनुष्य का 
कोर्निया लगा कर पुनः उसकी आंखें ठीक करदीं । आज गंजों 
के सिर पर बालों बाली खाल लगाई जा सकती है ओर स्वस्थ 
पुरुषों के रक्त को अस्वस्थ पुरुर्षा में डाल कर उन्हें स्व्रस्थ बनाया 
ज्ञा सकता है । 

मृत्यु--एक फांसी लगे हुए अपराधी का दिल, उसको मृत्यु 
के ११ घण्टे बाद निकाल कर उसे पुनर्जीबित किया जा चुका है । 
इस दशा में हमें कानूनी मृत्यु दंड के अथे न जाने क्या लेने होंगे। 
वस्तुतः मृत्यु तो उसे कह्टेंगे, जब प्राणी के विभिन्‍न सल्स एक 
दूसरे की सम्यकतया सद्दायता करना छोड़ दें । म्॒त्यु तो केवल 
सेल्ख की पूर्या अव्यवस्था ही है | क्‍या मृत व्यक्ति का प्रत्येक अद्ग 
मर जाता है ? इस मोत् का तात्पये यह है कि शरीर के सम्पूर्या 


सेल्स में बढ़ने की शक्ति, ओर बढ़ कर दो-दो हो जाने की शक्ति 
नहीं रही । वस्तुतः ऊंची श्रेणी के जानवरों ओर पोधों के सेल्स 


मृत्यु ७ 
क्रमश: एक दिशा में इतने उन्‍नत हो जाते हैं कि वह ज्ञीवन के 
सारे काय स्वय॑ नहीं कर सकते | यही कारण है कि यदि किसी 
पट्ठे के सेल्स को डचित राक्षायनिक घोल में रखा जाय, जसा कि 
'केरल' ने किया था, तो ये सेल्स खदा जीवित ही रहेंगे । इनके 
लिये मोत कीई चीज़ नहीं रहेगी | इसी तरह उन सत्र सेल्स के 
लिये, ज्ञो अपने सब काम अपने आप कर सकते हैं, मृत्यु के 
कोई अथ नहीं | एक बूढ़ा सेल टूट कर दो नौजवान सेल बन जाता 
है, तो फिर मोत किस की हुई ? जिन जानवरों ओर 
वनस्ततियों के सेल्स ने ए% विशेषता होते हुए भी आवश्यकता 
के समय जीवन के सारे काये करने की शक्ति नहीं खोई, वे आड़े 
मोके पर उन शक्तियों का प्रयोग करके ज॑'बवित रह सकते हैं ' 
पत्थरचून के वंश के पत्ते की विशेषता है कि यदि उसे 
तोड़ कर फेंक दिया ज्ञाय, तो अनुकूल भूमि पाकर वह न केवल 
जीवित ही रहेगा, किन्तु उसी से पुनः पूरा पेड़ भी बन जायगा 
इस्ती तरह आलू का टुकड़ा “गन्ने की पोरी (आंख), अदरक 
की गदट्टी-ओर गुलाब की टद्दनी भी बढ़ कर पूरा पेड़ बन 
जाते हैं । 

इसलिये वस्तुत: जीवन तो इन सेल्स का है ओर इन्हीं 
सल्ख ने अपने आराम के लिये मिल-जुल्कर शरीर को एक 


साधन-सा बनाया हुआ है, जिसे हम गो, घोड़ा, पीपल, आम 
या मनुष्य कहते हैं। 
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मनुष्य की अमरता--तो फिर यह विचार उत्पल्न 
होता है कि मनुष्य के सारे सेल्स सदा जीवित रकक्‍वगे ह्ञा 
सकते हैं या नहीं | प्रो० “केरल! का कथन है कि सेल्ध के तीवन 
को दो प्रकार से लम्बा करना पूरी तरह सम्भव है| प्रथम यह कि 
उन को सदा ठीक खुगक पिलती रहे ओर उनसे निकला हुआा 
“मल! ( [)0ए 778607 ) उनके आस-पास इकठा न होने 
दिया ज्ञाय । क्‍योंकि यह मेल ( 7/0(056 ) उनके लिये ज़हरीला 
होता है । द्वितीय प्रधार यह है कि--सेल्स के जीवत होते हुए 
भी उनके सब कार्यो को रोक दिया ज्ञाय, जिनके करने के लिये 
उसे खुराक की आवश्यकता है | हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि लोग 
योगाभ्यास में अपने शरीर के सेल्स के ऐसे सब कार्यो को बन्द 
कर देते थे ओर घण्टों, दिनाँ, महीना ओर वर्षो तक समानि 
लगाकर ऐसी हालत पेदा कर लेते थे कि उनके सल्‍स को किसी 
भी प्रकार की खुराक की आवश्यकता न होती थी । प्रो० केरल 
का यह विचार है कि इस तरद्द मानवीक शरीर के काये को 
सदियों के लिये बन्द करके पुनः चलाया ज्ञा सकता है। यदि 
मनुष्य को थोड़ी देर के लिये इस तरह निन्नींब-सा बनाकर 
पुनर्जीवित किया ज्ञाय,लो जितने समय वद्द निर्भीव रहा,उस मनुष्य 
के झीवन का तो कया कहना, उसके लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा 
समय भी ठ६_वर गया | ओर ३० बष का नत्रयुवक ५० वे की 
समाधि के पश्चात्‌ फिर भी ३० वष का ही होगा ! 
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परन्तु ज्ीवनोपयोगी सभी कार्य करते हुए दीर्घायु होना ही 
मनुष्य की इच्छ! रही है प्रत्येक पहलू तथा प्रत्येक संभव दपाय 
से उन नियर्मों की खवोन्न की ज्ञा रही है, जिस से मनुष्य साधारया 
जीवन बिताते हुए भी बहुत देर तक मृत्यु से बच सके | यह बात 
अभी तक तो ठीक है कि सृत्यु ही जीवन का अन्त है । क्योंकि 
अ्रव॒ तक किसी ऐसो विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिस से मनुष्य 
सवेदा भीवित रहे । मनुष्य जीवन के कार्य ही ऐसे हैं कि उम फे 
सेल्म धीरे-घोरे शरीर के अन्दर अधिक से अधिक मात्रा में मल! 
( ८४५० ) पैदा ऋरते चले जाते हैं । और विभिन्‍न सेल्स 
अपने ही पेदा किये हुए 'मल' के अन्दर इस तरह घिरते चले 
ज्ञाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहुचानी भी कठिन हो 
ज्ञाती है। हड्डियें दृढ़ हो कर अपने सेल्स को इसी पंदा होने वाले 
मल से घेरती चली ज्ञाती हैं | जिम से वह पूरी खुराक न मिलने 
के कारण कमज़ोर हो-हो *र असमथे से होते चले ज्ञाते हैं । खून 
की नाड़ियों के सेल्स अपनी ही क्रिया के काग्या इस तरह 
कठोर और मटियाले हो जाते हैं कि बहुत बुढ़ापे में कटके खा कर 
वड़ सूखे रबड़ की तरह टूटने छगते हैं ओर इस तरह दिमाग, 
पढ़े, मेशा आदि के सेल्ल के समीप मलिनता के सेह्स का 
लेप कर के, उन को कमज़ोर ना कर इन सेल्स को भी 
खुराक पहुंचाना मुश्किल बना देते हैं। और इसी लिये शरीर के 
सब भाग धीरे-धौरे अपना काम करने के अयोग्य हो जाते हैं । 
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अन्‍्ततोगत्वा इसी ब्पू के न पहुंचने पर वे मर भी नाते हैं , किंतु 
मनुष्य को मृत्यु उस भाग के कारण मानी ज्ञायगी, जिस के सल्पत 
खुराक न मिलने के कारण सब से पहले काम छोड़ दें । 


यह कमज़ोर हो गए सेल्ल रोगों के भी बड़ी सुगमता से 
शिकार हो जाते हैं। ये रोग मनुष्य में दो कारणों से हो सकते हैं। 
एक तो उस के शारीरिक अद्ञ प्रत्यद्ध के बाहर के कीटाणुओं के 
कारण नबेल हो कर यथाविधि कार्य न करने से ओर दूसरा बाहर 
के कारणों से | 


गलेणडस शरीर के सब कार्या को चलाने के लिये स्तायुओं 
से भी अधिक उपयोगी विशेष ग्लेण्ड्स को माना गया है। मनुष्य 
के अन्दर इस प्रकार ८ ग्लेण्ड्स हैं। इन में से प्रत्येक 'गिलटी” से 
“एक तरह का रस” निकलता है ओर यह रस ही शरीर के 
लिये अम्रत की बून्दें हें। इन गिलटियों में सब से अधिक आव- 
श्यक पिदयूटरी ग्लेण्ड हैं, जो दिमाग के नीचे होता है और इस 
ग्लेण्ड का रस न केवल शरीर की सब रसायनिक क्रियाओं को 
अपने अधीन रखता है, अपितु शेष सब॒ गिलटियों का काम भी 
करता है | इस गिलटी का रस ही अरस्थियों की रचना ओर बौने 
तथा बहुत लंबे पुरुष बनाने में कारण है | दूसरा पेनीड ग्लेण्ड है 
ज्ञिस को कभी आत्मा का स्थान सममझका गया था। यह भी दिमाग 
में ही है।यह शरीर की बनावट के साथ खाथ पुरुष स्त्री के 
युवा या युवती बनने पर भी काबू करता है। ३ रा-रलेण्ड वह है, 
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जिस के रस के कारण ख़ुराक पचता है ओर कु: में फेलती है । 
४ -इस तीसरे ग्लेण्ड के पास ही दो ओर गेहूं के दाने के बराबर 
ग्लेण्ड होते हैं जिन का रस हड्डियों पर असर रखता है। ५-गले 
के नोचे छाती के पास ग्लेण्ड होता है । इस के रस का अभी 
ठीक तरह पता नहीं चला । पर ज्ञिन चूहों को इस के रस पर 
पाला गया, वे ८० से १२० दिन में सन्‍्तान पदा करने के स्थान 
पर केवल ४३ दिन में ही ८ बच्चों को पदा करने लग गए। ६ --मेदे 
के नीचे इस्री तरह का एक ओर ग्लेण्ड है | इस में से तीन रस 
निकलते हैं, जो भोजन पच्चाने का काम करते हैं | इन में से एक 
इन्सोलिन है जिस की फमी से बहुमूत्र तथा खाज्न की त्रीमारी 
हो जाती है ओर जिगर भी अपना हाम छोड़ देता है । ७--गुर्दे 
के उपर एक ओर ग्लेण्ड हैं जिस का रख शरीर के तन्‍्तुओं के 
कार्या की देखभाल करता है । यद्द पढ़ें, दिल, फेफड़े आदि 
सब का काम सम्यकृतया चलाता है | ८--इस के बाद रज और 
वीये पेदा करने वाली गिलटियां है, ज्ञिन का रस पुंस्त्व और 
सस्‍त्रेत्व को वश में रखता है । शरोर के सम्पूर्ण काये इन ८ 
ग्लेए्ड्स में बंटे हुए हैं। ओर जब भी कभी एक ग्लेण्ड के रस 
में कमी या भाधिक्य हो ज्ञाता है या किसी ओर प्रकार से उन 
में परिवत्तेन हो ज्ञाता है तो शरीर में नाना रोग ओर दुबलताएं 
पेद। हो जाती हैं । इन ग्लेण्ड्स के रसों का मनुष्य के पुरुषत्व भर 
स्‍त्रीव्व पर इतना प्रभाव है फकि--इन रसों के इन्जेक्शन से ही 
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' मनुष्यों में स्त्रियोचित गुण पेदा हो जाते है | स्तन बढ़ कर उ्त में 
दूध श्राने लगता हैं । बह स्त्री की वेशभूषा को पसन्द करने लगता 
है । घरेलू धन्धों में उस का मन लगता है ' इसी तरह्द ल्ञदकियों 
में रसों के इन्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पेदा एिएज्ञा 
सकते हैं । 

इन रसों में से कई 'रस” तो विज्ञान शाला' ||,8७०7907९) 
में बनाये भी ज्ञा चुके हैं। ओर ज्ञिन रोगियों में इन की कमी 
होती है, उन्हें इन्जेक्शन ( ])]. ० 0॥ ) द्वारा दिये जाते हैं। 
ध्याज़ हजारों लाखों मूत्र की बीमारी के रोगी इन्सोलिन के 
इन्जेक्शन के सहारे जीते हैं। यह भी संमव है कि शल्य- 
क्रिया के द्वारा पुरानी ओर कमज़ोर गिलटियों को 
निकाल कर नई गिलटियां लगाई ज्ञा सकें या किसी ओर 
आदमी की स्वस्थ गिलटी ([09]00ए 0]8708) का छोथा-सा 
टुकड़ा ले कर रोगी में से इस की पुरानी गिलटी निकाल कश इस 
तरह लगाया ज्ञाय कि यह गिलटोी का टुकड़ा बढ़ कर पूरी गिलटी 
( (0079]00० 0]070 ) बन जाय ओर मनुष्य को पुनः नव- 
जीवन दे | 

इति 


